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प्रधमादरत्ति गोराब्द्‌ २४१४ 
मूद्य ॥} 
$००० विक्रमाय १३८५ बस्य ॥ 





ज्ञानं पंच विधं परोक्त शतक्लानं विदिपत 
प्राणी माचकेदुसखो का अन्त कर अक्षयं खुख देनेवाला एक धर्मदा 
चिन्तु घमीधमै, एत्या कौ पहयान आप्त पुख्पो क वाक्य ( उपदा ) द्वाराः 


ही गमत; पक हा. सकती | पका सक्तीदे, इसा कारण से दाचिकारोंने किसी अपेक्षा सय, 
शु. पू ६ इमा सारण च. 


जल्दी के फरण, भूप स्यीधन ठक्रि तरह न होने ते इधर उधर 
कुष्ठ अश्ु्धिये छप गई हं, पाठक महा्चय स्पया सुधार कर पटे । 


मट्त्पुर्पा क कलग) 11 
भूत्वा धमे विजानातत, श्रुत्या स्यजति मतिम्‌ । 
स्वा क्ञानमवाभनेणति श्रत्वा मेस्ुमवाप्लुधात्‌ ए 
श्रवण क्समा धम जाना जाना, श्रवण क्रनसे दा टदुद्धि दयत है; 
श्रवेण करने पर द्‌ सप्य जनि फी प्राप्ति दती ह, इमा तर्द श्रवणक्रे से ई 


मेष प्राति दोती दै, जिस सग्डा उदादरेण शाच्रो भे विद्यमान ह 1 

मदसुख्ये। के एर एक वाक्य महान क्रद्धे मिदि का दाता देता ई) क्योकि 
वे जगत्तके कल्याण की भावनाओं े.सुख्य रयकरदा (आक प्रकारके कटो 
व परिमदों को सदन क्ते हुए एरु प्रातस्ि दृसंर प्रान्त म यिचर क्र} उपदा 
फरमनि रदेत दं । रिन्तु आयावक्तं का दा वहुत सा विभाग रसा है जँ देश्रगाकनु- 
सार चारिनकौ कडिनादयों को निभति हुए नदी विचार सक्त द। उन प्रन्तोमे 
वभनेवलि सजनो दो व भावा प्रजाके मी उन महापुत्पाके व्य सूप सारित्य 


२ 


कालभ मिल सके, इस देतु से कई एक महानुमार्वो कौ इन्छा जगत्‌. वियात 
महाप्तापी उप्र चारि क्रिया के आराध वेराम्यपुज श्रीमद्‌ जनाचार्यं महारा- 
जाधिराजश्रौ ध्री १००८ श्री भ्रीजखजौ भदाराज के व्याख्यानो का सम्रद क्छ 
-एक अना साहित्य तैयार करने की थी, चिन्तु शरावो भे श्य प्रकार का समरन 
चन दहोनिसे यह काय क्सीन अपने दाय मेन जिया, सत हम सेग उस 
भरभावशाटी सारगर्भित साहित्य से वचित हौ रद गये । तधापि उन्दां फे गादीधर 
चतमान जेनाचायै महाराज श्री श्री १००८ श्री जवाहिर्लाल जी महाराज साद्व की 
ग्याख्यान दरू भी विदवतायुक्त प्रतिभाशाली असरकार यसे ही रोचक भी है 
इतना दी न्दी, वसमान युग की आवदयक्तानुसार समान यो सन्माग दरी एव 
शेन सिद्धान्तो वो पुथिकारक हे 1 इसा तरद श्रोताभं के हदय भ अपूरयं भाव 
पैदा करती दै । सक्षप मे इन मदात्मा के वास्य भी जेन साहित्य की सामी 
पूणे करने वकत टे 1 


इस ढल की स्थापना होने के बाद किनने ही सभासदों की -भावना म्रगल 
दते २ मल की चतुथे वैठक { रतलमम ) के समय भ्रस्ताच में रक्सी गई, जिसय 
विद्यमान सभासदों ने उत्साद सित अनुमोदन करके अ्रस्ताव पास क्र पिया। 
इतना दी नदी उस कार्थं मे परिणित क्रा व इसके त्यि स्यं ठगनाभी 
स्वीकार या । तदनुसार श्रामान्‌ के व्यास्यानों का सग्रह स १९८२ के व्यापर 
चातुम॑स भं षस ५९८४ के भीनासर के चातुर्मास मे, यों दोनो चप भं कराया 
अया जर वे व्यास्यान ज्या ॐ त्यों छपव। कर अरकाशित करने के चयि बहते 
सजनो ने इन्छ दारै यी ! इसी तरद्‌ व्यावर मे मडल की बैठकने प्रस्ताव भी 
रिया वा तदनुसार जौफीस भी मश ॒व्यास्यान छपवा कर्‌ प्रसिद्ध करन की 
सेयाश क्र रदा था भरिन्त गत वधं भीनासरमे मडल की छट वैरकर हुदै थी, उसभ 
व्याख्यानं के विषय मे यद रहराव हज # व्याख्यान सम्रह कराया जाता द वद 
भविष्य मे भौ कराया जवि ओर पटफे जे सम्रद हुखा टैव ह रहा है उनका सरो- 
न कराया जनि । तैयार होने पर ओंकिप् तरफ से असिद्ध श्ियि जां इत्यादि 1 
~ _ तदयुसार्‌ दनो ववे ऊ व्याख्यानो का सशोधन काय शुरु कराया । लिप्त पर 
(५ य॒ भक्तीत भा क्रि व्याख्यान जसे के तते छपवनि मे भ्रन्थ बहुत बढ जनि, 
६ २ चिपृय के मजमूल भें युनक्ति दो जान, अत्येक विषयं का पति पादन जेर 
311. 
ददो सम्ना। पम दी राय सास २ वि न र 
न्‌ व प्रतिष्टित सजनं दौ मिखी बी उन 


द 


"पर से सव व्यास्यानों मेंस छटणी क्रकि जिन २ विधयोकीपुष्टामे जेर परमण 
हेतु, उदाहरण प्रथ २ आय र, उनका एक स्थान पर समयन कर टना नत्यातर- 
दयक जान कर, प° मुन्नालाल जी वैद्य सोजत वाले के द्वाराजे साद्या यार 
कराया हह, उसमे से यद एर पुप्प आपके समक्ष रस्ते हं \ यद्यपि पेमावरन मे 
मदर ओप को धन व समय का निरशेषे व्यय क्सना पडा कितु पारक के 
छाभाव प्रत्येक विपय पर एक्‌ > निबन्ध वनधा केर प्रकादितक्य जो काद्य 
निश्चय विया दे1 उसमे से यदे श्रावक का आदिसा चन ` नामक पुस्त उपदधे 
कर र्मलों में पर्चति दं । भाया हे किं वाचफ इत सादित्य को जपना कर्‌ हान 
उप्माह्‌ कौ षटाविगे अर पृण कोदीदा द्वारा सपने २ यरो मा दना 7र उत्ता 
-साहित्य वै प्रचार मे अपना भी दकः समव लम्‌ के नागा बनगे। 

यदहो यह भी चता देना समयोदित होगा फ़ व्यास्याना का सप्रह्‌ कणन + व 
उक्त सादिप्य तैय।र कंरनि म मडल के बहुत रायै हुना द। वह सपर अटा 
रख कर भीनासर कमीटी के ठदराय अनुसार केवल फागज च छपाई जादि सच के 
लागत के आधार पर हा पुस्तककी किंमत रक्खी हे। ईइसक्रा स्पष्ट उदाहरण 
पुस्तक की रोचकता, भव्यता ओर्‌ विदारता से रवय आपव अनुम दो जयेगा। 

[भ्‌ ^. 
चिन्न 

उक्तासािस्यमजोा > भूख नजर आवि दरपया सित क्रे तारि आगामी 

सायृत्त में उचित सुधार्‌ त्रिया जवि ॥ 


स्पष्टीकरण 


साधु मात्मानं कौ माषा परिमित देता, इसारियि व पय मोच नमय कर 
दाछ्नयोर््टीमसर्सक्रहा उपेदद्ा परमति दं। पर न्रा, अतुवादव, 
-सशोधक घे सम्पादक महादयो स भव उल्ट हो गये हा अयवासाधुकाभापासे 
विपरीत वचन ल्वि गंय हतो यद जुम्मेवारी पूज्यश्रीवे उप्ररनटा दे गित 
-यद दोप कार्थयताओं का समक्षं। जे = विध्यङ्राच्रकीदट्षछा मे विरद माम 
द उसमा ख्या पृज्य श!मे जयया ओंद्िव के नाव ल्म ष्टा म्स 


दो सकेगा) त्यम 
मवदीय- 
चाखचद्‌ धी श्रीमाट चर नाण पीतास्या 
सेक्रेरी भ्रसिषष्ट 


शी भ्वि० साधुमा्मी ज्ञेन पूज्य धी हषमीचदनी मदार्न षी 
सम्प्रदाय फे रितेच्छु धावक मङ्ख ओफिसः रतलाम (मास्वा } 


विषय सुची. 
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जीवन काडउपयेोगय „=, प न 
सत्र जीव सुख चाहते हे । „२३ 
हिसा ज्रिसे कहते है ,... ५ २७. 
हिसा के कारण ;& ह ३८ 
दिप्ताके मेद आ।र पहले तरत का सूत्र पाठसतेवि्तार „ ३२ 
पडठे ( अर्दिता ) त्रत के अतिचार ` . ४१ 
उतिचो की विदेय व्यस्य ~ ४६, 
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~ ~ 


॥भ्री॥ 


; श्रावक का अहिंसा त्रेत 


~प 


जीवन का उपयोग्‌ । 


(( अः + ध वाति से कोर इन्कार नदीं कर सतकता कि मनुष्य 
स, [जन्म बडे पुण्य से मरता दै । जो मनुष्य इत अमूल्य 
(न (दद को पाकर भी व्ययं कौ मौज-शोक मे इतका अव 
॥ ५ कर्‌ देता £, उसके वरावर को$ मृष नी कला 
(4८ १ 1 बुद्धिमान्‌ इस देह को पाकर क्षण क्षण मे 
सपनी भर साधना का मत्र जपता रहता दै पर मू यदौ समक्षता ६ 


कि ने मुष्य जन्म पायाद, फिर देता देह नहीं परिरेण; इच्यि जो 
ठ मोज-शोक करद्‌ वही मे है । 








मिभ | यह इत मनुष्य का अज्ञान है कि वह इस प्रकारफा 
विचार खता टे । वह नहीं सम्चना किं मे भिसको मोज-~शोक समङ्ग 
रदाद्रवहीमेरेदुखका कर्णहोगा। समते मी कहांस्ते? सममन 
ज्यात के विना नहीं आ प्ऊकती | ‹ प्तप, ही यज्ञानं है यौ 
ज्ञानी का दसरा नाम आ्याकषिष अन्धकार दे} जज्ञान के 
बराबर मनुष्य के च्ि कोई अधकार दुनिया्मे नहीं है | सतारे 
जितने शरे काम हेति, उन सवका कारणं अज्ञानता ओर मन का 
तिमिर है । अज्ञानता को दूर्‌ कट! अथकार भे से प्रकाश म जना ६ै। 


य्‌ 


मित्र! भाप गोग विजटी स पाेचित टै । आप जानते दै कि 
बिनटी पावर-हाउक्तमे पैदा दती हे । जर जिन निन जगहर इत के 
तारके पाय ग्ोब छो रहते है, षहा के वटन द्बाने से उन स्गहोपर 
अथकार मिषकर प्रकारा फेर जातादै। ठक शध तजो येग 
आप्यामिकः धकार को मिना चाहते दै, उन्द सदगुरु रूपी परए 
हाउस स सम्बन्ध जोडना श्राह ] याद रये केरे सम्बन्ध शोत से 
कुछ नई होगा । पा्रर-हाउस पावर देता है, षरर्मे उप्तके तारके 
साध गछत चणा है, पर जबतक बटन नही दनाभा जूता, प्रकृ 
नह होता । अपने आध्याभिक अधक्रारको र केके च्विभी 
मनुष्य को भाक्ति-र्परी बटन दबा ठेना, चाहिये । गुरु मे जित ताकत 
होगी उतना प्रकाश देगा । 


गुह का चुनाव पहटे करना चि | सूत्र पक्षा कर देख 
छेना चाये फ जिसको भ अपना गुरु वमाता द्भ वह वास्तय मे युर 
बतने योग्य है या नहीं। 


आज गुरु अनने के व्वि बहत से वेषधाती मनुष्य ' सुह घि 
रहते दै, प्र पक्षक को माम होता है कि सेधिकांशा उनम ‹ गुर ' 
तो क्या पर साथी बनने योग्य भीन हति । 


भारतवर्ष मादुक देश है । ब्य के.पि मे, जितना धरमै-मेष 
2, उतना अन्य दे वसे मे नही ।- धमैरेमद्धी के कण्ण + प्राघु" 
मामधारी पर इतना भक्ति-पूर्वक विश्वास .करते ई कि तन मन धन पै 
सेवा कएने तैयार रषते ह 1 क्या -मारतवधै.को छोडकर किसी देशभ 
५६ उख साधु“ । । 

« नहीं | › . । । 

क्या आपने कभी यह हिता व्णाया है क इनं साघुर्जो का धति 
दिनं कितना खच मारते को "उठाना -पडता दे * -लोग श्वय मूर्खो 


द 


रहते ह, नगे रहते द पर साधु व्यि भर पेट अन्न ओर वल्ल का 
प्रबन्ध कते है ¦ सधुर्मो को कर बार रेपे रेमे मार खनको भिख्ते रैं 
कि कर अमार्गे ने वैते मोजन के दश्नभी नही कयि सगे} यदि इस 
रिठा से इनका खनने गिनाजाय तव तो कर टा स्पैयेरति है 
पर आप दू दिष्ाव से नहीं, स्धारण से साधारण सुराफ प्रति मनुष्य 
चार्‌ आनेके दहिसाचसे भी जोगे ततर भी प्रतिदिन १४ रल, प्रति 
माप £ करोड २० छख, सौर प्रति वर्ष ५० घरोड ४० यल स्यैवे 
का पचैहोता है] 


लोगेने इतना बडा खयै अपने सिर क्यो उल खला है इत 
घ्यिकि हममे रहाहृयाजो धकार है वह दुर्‌ हो जाय | उद्य 
कितना पतित जौर्‌ कितना उच्च ३ ¡ पर भया मान यह्‌ उद्य सफ 
होता है" क्या हस भावुकता भे षदो उशता री इ है 2 

१ नहीं|) 

1 क्प 2१ 

4 दृप्त व्यि फ सचे गुरु नह|! 

फ गुह फदच्मनेवे रेमे दै फ जिनका गाजा जौर भगके विना 
कख काम नही चरता, चडक्त के धिना निनकी अदं चदी रहती ई, 
जर्‌ दम उगयि बिना तो मानौ उम कादम दी निकला जा रहा दै। 

मि ! भप देषोकतो अपना गुरु न चुन्यि। ओैरपैतोयो मौ 
भ शुनिये, जो गुप्त ओर आश्चगैयुक्त आध्यानिक ज्ञान रते हर भी कर 
धारे असराधानौ से चिडचिडेपन, खद, मूर्खता या किसी प्रकारके 
दुभ्य॑सन का आखेट बन जति ह । परन्ु रसे को सुनिये, जो अपने 
महघ को साहस, रेष-शचन्यता, ददता, शान्ति ओर जसीम व्यै के दवार 
दिलाता हे | 


२ 


मित्रो}! घाप लेग विजडी स्र पारैचरित दै । आप जानते हैँ मि 
बिजठी पबर.दाउप्मे पैदा दत टै । जीर जिन जिन जगहोपर इसके 
तारके साथ ग्छोव खो रहते रै, वहा कै वटन दवाने से ॐ कगृहपर 
अथकार भिटकर प्रकारा फेर जत्तादहै। ठक दृध तद्रजो रोग 
आष्यामिक अंधक्तार को प्रिटाना चाहते है, उन्द सद्गुर्‌ रूपी पर्िए 
हाउस पत सम्बन्ध जोडना श्रादिपे । याद रये केरे सम्बन्ध करौदे से 
कुछ न होगा । पावर.दाउत पावर देता है, षट म उप्तके तुरके 
साथ गछोत्रभ् ख्णा दै, पर जबतक बटन नही दवाय जता) ' प्रकाश 
नह होता । अपने आध्याभिक अधक्रारको र क्लेके व्विभा 
मनुष्य को भाकि-रूपी बटन दबा ठेना चहिये । गुरं मेँ जित ताकृत 
होगी उतना प्रक्र देगा | 


गर का चुनाव पठे करना चाहिये | स्र पक्षा कर देख 
ठेना चाहिये कि जिसको भ जपना गुर वसात ह्र वह॒ वास्तव म गुर 
तने योग्य है या नह । 


भज गुरु बनने के ध्ि वहत से वेषधाटै मह्य यह वि 
सहते ह, प्र परीक्षको को मादू दोता है कि अधिकारा उनम ' गुर ' 
तो क्या पर साथी वनने योग्य भी'नदी"दोति। 


भरतवं भावुक दे दै । यद्वा के.नित्रातियो तरे नितनाधमैपेभ 
ह, उतना -अन्य देश वसथ मे नह | धभतरेमही के काट “प्रापु 
नामधारी पर्‌ इतना मिपू्ैक पिधास"कस्ते द कि तन मनधनतते 
से कन तेयार रहते दै । स्या “मारूतवर्धे को छोडकर, किसी देश भ 
धद टखाख साधु“ , 

६ नहीं | , | ५ 

अया जपने कमो यह दि्ान व्णाया ह कि इन साधुभ; करा धरति 
दिनं कितना खै मारतयषै करो उठाना पडता हि र -लेग श्वय ५. 


‰ 


रहते £» नगे रहते हँ पर साधुभकषे व्यि भर पेट अन्न ओर वल्ल का 
प्रबन्ध कस्ते ई ¦ पाधुर्म को क वापरेते एतत माठ खनिको भिरते है 
कि कद अभागा ने वैते मोजन के दरीनभी नही वयि रगे ] यदि इस 
हित्ाबसे नका खे गिनाजाय तव तो क ठा स्पैये्ेतेदहै 
पर अप्र इष दिव से नरी, साधारण से साधारणं खुराक प्रति मनुष्य 
चार अनिके हिसबसे भी जोगे तव्र भी प्रतिदिन १४ खल, प्रति 
मास्त करोड २० छख, ओर प्रति वपे ५० करोड ४० रघ रूपैये 
फा खथ हेता ६॥ 


छोमेनि इतना वडा खं अपने सिर क्यो उव खवा है" इस 
ष्यिकि हरिम रहा हां जो धकार है षह दूर हो जाय | उदय 
कितना पविन चैर कितना उच्च है } पर्‌ कया आज यह्‌ उदेश्य सफलं 
होता है" क्या हस भावुकता मे वदो उशता रही हर दै 

धने) 

{ कपो २। 

ष्दूसच्यि पि पचे गुरु नदीं ।' 

फ रुह फदलनेवाखि रेते है कि जिनका गाज जीर मगके बिना 
कछ काम नक चरता, चडप्त के धिना जिनकी आदे चदी रदत ई 
ओर दम खाये विना तो मानौ उन कादम दी निकठाजारहादै। 

मि | जप दे्ौको अपना गुरु न चुनिये। भररेतोफो भो 
भे भरुनिये, जो गुप्त ओर आशैयुक्त आष्यामिक ज्ञान रखते हर भी क 
मार असायधानी से चिडचिडेपन, सेद, मूर्ता या किस प्रकार के 
एुम्यसतन का अवि बन जति है ! पर्त देते फो चुनिये, जो अपने 
महर को सादत, रेप-शचन्यता, दता, शान्ति ओैर ससीम चै के द्वार 
दिखातां है| 


४ 


यदि आपको रेते युर न मिले ते गुर ' बिना रह जायो पर भन- 
धिकार को गुरु मत बनाओ | जो अनधिकारी को गुरु वना ठेता ह 
उसे दिखनेवार इस ॐोटीसी भूक के वदे महा पश्चात्तापं तथा अनन्त 
जन्म मरणका दु ख भोगना पडता हे । 


मादय ! मेन साधुको शाकी भावम ! श्रमण” कह। दै | ओः 
उपके उपासक को 'श्रमणोपासकर 


कोई प्रभ कर सता दे कि उपासकको ! श्रमणोपास्तक कयो 
कहा 2 (अरिह तेपृस्तक' वरयो नही कहा 2 इतका उत्तर यह हे कि 
शश्रमणोपासफ कहने से अरिहन्तोका भी समावेश हो जाता है पर केवल 
'अदिहन्तोपासक कहनेसे अमणो का उपासक नदी हो सकता ] इमे 
एक चैर भो वात दे वह यट # तौ्ंकर समय विषेश अवतार सेते 
है अतएव उनके जमनम जो हेति है वे ही खभ उढा सक्ति दै । पर 
श्रमण तो जव तक प्रभु का गासन चरता है तव तक रहति दे इष 
ल्मि उनको श्रमणो के द्श्ैन हेति रहते दं । पर अन्ता के नहीं । 

ध्रमणेपात्तक कौ शाल मे ‹ दविजन्मा ? ओर ^ श्रावक ! भी करा 
दै । वय किसूत्रमे, ब्रतधारी श्रावक तिद उसके व्यि पाठ कहा 
गया है कि श्रमणेवास्तए्‌ जाया › अर्थौत्‌ श्रावक का जन्म हया 
श्रमणोपासक का अर्थे जाप समक्न गये होगे ओर श्रावक का अर्थं शाल 
सुननेधाला ण्ड भी भाप स्महि 'हेगि। पर ‹द्िजन्माः रशद्रका 
अंधे आपके खमक्षने योग्यै | * , 

फेपोभे चैर अय वच्लोम (दिजन्माः णष्रूके क अथै 
भिक्ते दे 1 ञसे-नाम्हण, पक्षो, साधु, श्रावक आदि। नाण का 
नाम द्विजन्मा तव पटता दे जय करि उसका उपनयन (यक्नोपपित) 
स्फार हो जत्ति है| यज्ञोपपरित (जने) व्नेके वाद्‌, वह स्तद्‌ 
फ माया जारे दूर होकर तस-पिचार्‌ आदिमे लैब हो भात्‌। था 


छ 


अर्थौत्‌ अपने पूरय जीवन से कुत भिन्नता कर ठेताथा, इसी च्यिञसे 
( ब्राह्मणको ) ‹ द्विजन्मा › यनि दूसरा जनन धारण करनेवाला फहा है |' 

पक्षको! द्विजा, क्यो क्‌ { इसका मतल्व यह दैक 
पक्षी श्रम एक अदे के रूपम होता हे 1 न ्सके हाय पैर रेति 
है जर न उसके परल आदि सिफं तर पदा के रूपम अदे 
म रहता है । काठन्तर मे बह गडा टकर उसमे से पष्ठ आदि धारण 
किया इमा पक्षी गिकटता ह 1 वह पक्षौ पदे पिस रूपमे वा सैर 
वाद भ किस ख्ये मागया अर्थीत्‌ उस्ने अपने जयन कारम कैसा 
महान्‌ यन्तर कर दिया, इसी च्यि उसे मी ‹ द्विजन्मा ' कहा है| 


साघुके स्यि यदी बत समञ्जन चाहिये | साधु प्रहे गृहस्य था। 
अब उषने साधु त्रत छे ख्या, अपने जीवन मे महान्‌ अन्तर्‌ कर दिया 
इसि साधुको भी द्विजन्मा कहा हे ! यामी । अणगार जाए ' साधुका 

जन्म हुभा । 

श्रापक द्विज"मा क्यो कडा गया अव यह बात दायद अप समद 
गये रगे 1 श्रावक भी अपने जीवनम महान्‌ अतर कर देतादै 
इसच्मि यह भी द्विजिमा कट्छता दै । 

कर भाई सोचतदहेगिकि हइम्ने श्रविककेधष्मे जन्म लिया 
है इस्यि दम ' श्रावक) ही । य ब्रह्मणके घर जन च्या है, 
सस्यि हम " ब्रह्मणः दीद} अत हम भौ "द्विजन्मा? कदरनेके 
अधिकारी ह । पर्‌ रेभा नदीं दै । यह यार करना भी गर्त दै 1 

+ कारण १? 

कारणं यद कि जते मर, दष, बगुख आदि प्राणिवोके चण्डा 
को हम मयूर, हस, बगुला नदीं कह सक्ते } घे इन पक्षियोके अदे है, 
यह हम मामेते हे, पर ये वे पक्षीरी हे, रेरा न्ह मानते 1 हा काला- 


£ 


न्तर म जव ये फुटकर पृ्षीरूप धारण क्र डे तव यथा नामक्हेजी 
सैशे ओर तमी ये ! द्विजन्मा " कहने के अधिकारी समने जयेन । 


दसी प्रफार श्रावया ब्राह्मणक, घर जन्मे लिया, ` यती 
इञा उन पक्षियोकी तरह जडे के रूप आना) पर जव श्ावक-सुत 
श्रावक त्रत धारण कर हेता ६ ओर व्राह्मण पुत्र का उपनयन स्का 
हेता है तभी वे क्रमश्च श्रावक या ताह्मणे कहते ह ओर तमी दविजा 
कहने के स्थि अपिकारौ पनि जति द । 


जो श्रावक्तवसे अक्गात हे, मिथ्या बोरता ह, दु्॑चर्णोका 
सेवन करता ६ बह ' द्विजन्मा” नही है] इसी प्रकार जो व्राहण 
ब्रहमचयै भादि गणे रहित दै, ससारकी माया जाठसे दूर नदीरै 
वह भी ‹ द्विजसा › नहीं है} 


' जेन शाने ए द्विजन्मा ? ' श्रमणिासक › या ' श्रावक वनने मे, 
हरेक मनुष्य करे च्थि उदात्ता पूर्वक द्वार खे दै । जव आप शष्ठ 
खोलकर देके) तो पता रोगा उच से उच वणैतिचेकर यद्र तक 
जैन श्रावक तो व्या पर सधु तक वने &। 


जो शाख धमै पाठनके च्थि इत्‌ प्रकारका ररक भवुष्यको समानाः 
भिका नदीं ठेता वह शान्न कदने योग्य नद कहा जा सकता । 


वैसे तो पसासे ‹ शार" नामक बतत पुस्त ६1 वेय 
शल + श › कहलता है, कोयैकी ' कानूनकी पुस्तक यानी ' धा 
शक्ल › भी ' शाघ् * फदठाता है पर धेने जो ' श्चाल्ल दद्र फा नोप 
ग्या ह्‌, वहं नते विच्छ भिन्न है। ये श्याल श्रीर्मे सम्बन्ध 
रखनेने शारीर का ही मरा चाहेषछे दै इसल्थि ये सक्षि शआ 
है, पर जिक्तके द्वारा शारीरिक मम चछटे भापमके यन्वेश्चण मे हाती 
मके, अष्मा से प्रमाप्मा बननेकां निमक्े क्ञान प्रपषहो नैर हद 


७ 


बातोके साथ हन्द सम्बन्ध मे जगतकरे सादित्य का परिचार आत, उसे 
शया्नकार । शाघ्र ` कहते ई । - 


हारो केः अगाच विचा्तेका हम वर्णन नदीं कर सक्ते | हमार 
जिह्वा थक जाती हे } वेदिक प्रनयं दती मावको न्यक्त करनेके ल्य 
4 नेति नेति! शन्द मिर्ता हे । । । 


प्रिय मित्रं} जितत शाघ्र काने उदे रिया ६ क्या षह प्राघ्च 
क्या यह उदार शाख किप व्यक्ति पिरेप के साय पक्षपात फेगा 
देया बह कभी कंदेणा कि धम पाञ्नेका अधिकार अमुक अपक व्यक्ति 
खोद! क्या चह केण कि धम प्ाखनेका अधिकारी अमुक हीरो 
सक्ता है भर असुकोके च्थि अनधिकार चे है ! 


¢ नुही) कमी नह । 


पैर मे सोना हरेक नह पहन सक्ता । जिसके ऊपर राजारौ 
महुर्नानी होती दे, वही पृनता ६ । इषा मतठ्न यह हआ कि 
सोना महसानी की चीज है| इसका उपयेग देक नहीं का 
कना | ध्म महए्वानीकी चीज नही । जो धमे किसी का पक्षपात 
नहीं करता षषी धमे "घर्मै, ह जर वद रष्टय व विश्वम कलमे 
यौव दे। 

क भार सोचे दै कि धपेकौ यारवना अघ व्यक्ति परिपेशय 
साधु दौ कर सक्ते दै, हरेक न, यह परिचार विना जडका द| धका 
इतना सक्कुचित अपे नही ६ । धरे भ देसी माना नही दहे कि उपवा 
उपयोग येडि व्यक्ति ही कर सरे भैर नगत मात्र उसे वाचन रहे 
अगर धर्मे इतनी सङुचित भात्रा ही दती तो ध्वे, केने वलि अ- 
तथिन्नो खग शखर, परेश प्रमु के नाम स्ते ययी पुफाप्ते ? ध दात्त 
व्यक के स्दि नदा प्र स्ने सत्तार केन्य ३ै। { 


८ 


जित प्रर कुदश्तकी चो्ोको उपयोग ठाने का पवको दकष है 
उसी प्रर धर्मको पाठनेम सवका इक बराबर दे । मू्य॑किसी खाप 
व्यक्ति के धर प्रकाशा नही कता प्र सि जगत को प्रकाश देता ६। 
जछ किमी खासन व्यक्तिकी व्रृषाको नद बुञ्ञाता पर पनरे सव 
भरणिर्यो कौ चुज्ञाता हे । वायु, बु प्राणियोके च्वि ह जीवन दता नरी 
वएन सतर प्राणियेकि चपि ददे | अप्नि केवर रजाके दी पक्ानेवि बनाने 
म कामम नी आती प्र सर्वे साधारण उप्तका उपयोग कर अपने अपने 
उपयोगकी वस्तुए्‌ बना सक्ते दै | 


मिनन} यदि सूं उपरोक्त युण न हो, जठमे उपर करी 
शक्ति न रो, वायुम वतका इई विशेपता च हो, अनि पक्षपात रखतौ हो 
तो बया को उन्दे, सूरय, जङ, वायु, अक्नि आदि के नाम से पुक्र! 


(नेष । 


१ 4 - ॥ 
इसी प्रकार ध्म सरके कामम सनिकी च्छु जो धै ठ 
म्क्तियोकि कामम भावे शौर कुक न अवि वह अपूर्णं ६ै 1 


ुदरत कौ सव वस्तुओपर सर्पे साधारण का दक हे, हरक को अधि" 

कार है कि वेह उन चीर्जोको कामम खे । यदि उन वस्तुत किंषी 

को कुछ हानि पडचे तो यह दोष उस वस्तुका नही है,, वपतु तो 

गुण बडी ही दै | पर उक्षमे जो अवगुण हभ दै वह उस उपयोग 
करनेवारेको प्रति के अनुसार नदी थो, इयय हा । 


सूर्यं सबको रोषनी देनेवाखा हे पर सारम कितनेदी प्रणि्यो के 
च्ि यह्‌ रेषनी अधकार पैदा करनेवाकी सी हो जाती हे ¡ ञे-उल्द 
जिमगाद्र आदि को सूर्य॑के प्राच मे दिलाई नदीं देता] इनको 


रत्नम दिखता है । इन प्राणि्योको दिखा नही देता यह दोषं सूर्यक्रा 
नह, पर इनको प्रङति क्षा है | 


र ९ 


५ 


कुदर्तकी चक्तु समवो फायदा पटचाती दे, चाहे उका उपयोग 
राजा करे, भरह्मण करे, चाडाठ कर, सायु करे, सवके ल्मि वह ण्वः 
सपद] किसीका भेद माव नदीं कती | वमाण्सीदी न्तु 

कर भाई धर्कषो एक! दौ ममते टे ]वे समते हैक 
धे एकः भयकर्‌ छृतक वीपा है } जो इसका स्पश करता है, उसका 
सप नाश हृषु तिना नदौ रहता । पपतार भ आन जो प्िशरृषर्ता केडं, 
हैट नजर आती हे, वे समकषतर तरि इसकेः कैठनिमे । धर्मे ८ नामकी 
यस्तुका जवरदस्त दथ रै । तने प्रेम देते ठेखदेदे दे, ठेग श्सी 
पिश्वस केः कारण (ईग्' ओर (घर्मै, नामी वस्तुक असित 
हनियामिही उठनेके च्वि कमर कस रदे ६ । पे समङ्षते दे कै ' इरः 
ओर ‹ धप * जितने जल्दी द॒नियाके पर्दते उठ जाय उतनाही चलने 
मालय समाजका भट होप । 

जिन युक्तयो के आगरा पर इन भद्येनि ‹ ईर › सर्‌ ‹ धर्म? 
को अभ चन्द्राकार देने काण्वा दे, वे मुक्तये इतनी पोच सौर स्र 
हीम देस्नि सिफ़ धमै की व्याल्या जाननेाला वान्य भी उनफा खडन 
सह से कए सक्ता दे 1 

भित { वै यदि टत कौ प्रभास की तरह होता, उसका फर 
दुनिया मे दुख कलने वाल, एन्पयस्या मेँ हस्तक्षेप करनेवाखा माद्म 
होता तो तीर्मकर भनतार ओर महापुरुप इसी नड मजवरूत करने के 
चयि क्या इतना उद्योग करते ? 

जिन भा््येनि शाने का कुठ भी मनन रिया है, वे जनते 
क्रि धम परलोकमे घुख देने वाला ही नदीं पर इहव्येक्मे भी 
कल्याणक हे । * 





३ णलोण परलोषएु माष सोहए खम्माए नितेरपाद्‌ धणुराभियन्ताए 
मभ्यह्‌ । 


=) 


१० 


ॐ क 
धमे की जसो घुन्द्र व्याल्या जेन नाल्र वतछा रहा है, वेता हौ 
कणाद न्यायचाह्ल भ भी वतखाया हे ।# 


जिस ° धर्म शब्द्‌ की इतनी सुन्दर व्याख्या है मठा क्था वह 
ल्य योग्य माना जा सकता हय 


जिन दिने मानव समाज मे वम काद्र था, उन दिनं षदं 
आनन्द से अव्तेल्या करती थो । पर जश्र से उसे प्रति उदासीन 
रहना जारम्भ किया तमाति घोर हाहाकार ओर चारों तरफ से कणपूणे 
चिकार सुन(६ देती दे 1 


ध पठन के दो माग हे । एक गार्ख्यरूपते जर दूस अण 
गार स्स से | गृहस्थावस्या मे रहकर जो धक पालन करता दै, बह 
£ श्रावक › कहछात( हे ओर घरवार्‌ लाग कर्‌ जो ध्रै आरावना कला 
हे वह कहलाता ह~ साधु । 


1 [3 = [3 2 म 
मिते । साधु के माचरे विचार क्या होति दै, फिर कभी अर्का 


हआ ते वतखाऊगा | अभी आप ठोगोको श्रावक के कतव्य क्या 
हिते हे, बतखाना चाहता ह्‌ | 


यह वात ते भने पठे दी प्राटक्र दी थी श्रव द्क 
जातिका घन सकता हे । इसके घ्यि दालन यह नदीं कहता किं भेक 
जातिपाख दी ह| 


५. न #। 
श्रावकके दोभेद हेति ट । एक ‹ समकिती-श्रावक ' अर्‌ 
दृञ्वस ‹ तती-श्रावक्‌ › 1 
समकिनी-श्रावक उप्ते क्ते) जोदेव ! अरटिन्ति 1, गुर 
£ निभ्ैन्य १, जीर घम ' अरित मापित 2, पर आना रखता दै । 





< यसोम्युटय निधेयस सिद्धि स धर्यं । 


्रती-भ्रायक वह कदखता है, जो उपर कदी हई वतिं के 
मानने के स्ताय साय ध्रापककेच्यिजोजो तत वतच्यि गये, उनका 
यया राक्ति पाटन करनेवाला हो| 


मिनो ' बारह ततवर श्रावको की पेक्षा आज सामन्य व 
अपू ततथा श्रावक प्यादा देखने मे अति दं] आपलेगाम प्यादा 
तर गरिंचित व्रतधरी श्रय दीह । इसफा काणदहमे ते यहम मादरम 
हता ३ आापटोग १२ ततवायै श्रारक उननेमे कठिनता का 
अनुभप करते ई} आप स्क्षते र्‌ फर त्ती श्रायर बनना हुत सुर्किल 
दे। १२ ननधारी पी-ध्रापक वनने पर सपतारकाहमकुठ भी काम 
नौ कर सकते । १२ त्रतपारी-श्रापरक वनने पर्‌ हमरो दुनिया के सवर 
कार्म से अलग रहना पटेगा । हमे हमारी सुख-समृद्धि से वचित रहना 
पडेगा । ओर्‌ हमे उनसे भी दूर्‌ रहना पडेगा) जिन वन्धु को ओर 
ख्रीप्नो को हम बहुत ह प्यार कसते £ै। 


मिन यती श्राव बनने म आप जिन जिन कथिनादयौ का भनु- 
मान करते है, तरस रखियि पे कणिनिश्ये इसमे न है । 


^ 


इस वात को तो अप मूष जानते होगे कि अनद्‌! 
४ कामदेव ? आदि बडे वड ऋद्धिशाटी पुरुप तती श्रावक ये यैर्‌ चरकं 
उदायण अदि बडे बडे राजा भ | 

सप सपनी त्रदद्धि जर्‌ द्विके साय घुखते इनके द्वि बद्ध 
सखये साथ तुना कीजिये । जघ्र इतने धंडे २ पुरुपभी न्ती भावक हो 
सक्ति ई तव मा सोचियि ता सदी जप वरयो नरी हे सकने । 

वगाट्मे चैतन्य प्रमु नामके एक प्रसिद्ध मक्त हो ग्ये है] 
उन्दनि बहुत से देसे देवी मर्तोकोजो प्य बदन के पक्षपातीये 
अरसिक बनाया उनके उपदेशका असर वणार पर इतना पडा क़ व्य 


{2.1 


के बहुत से मनुष्य उनके मत के अनुयायी वन गये ! इनके शिरये 
कर करोडपति भौ ये} चतन्य प्रमु गरी जोर जभारेमिं कोई मेद नहं 
रखते ये इनके गरीय शिष्य जिस प्रकार भिक्षा मागने जाया कति 
उसी प्रकार ये धनवान करोडपति शिष्ये को भी यही काम सौपतेये। 
इनके दिष्य केवर रोटीकी हा मिक्षा नदीं मांगते पर ‹ मित्रौ पलेख्रका 
नामटो › यह भिक्षा । मागे ये । जिस ममय ठोग क्रेडपतियो ठे 
बर््यो; द। साघु नमे देखते उनका हदय प्रमत्त उमड पडता जीर शक्ति 
से पिष वतु दार भी दना आदस्सप्कार कर अपना भहोभागव 
मानते ये ] जव इनक केष खी पुरप भिक्षा देने तयार हेति तत्र कहत 
िसुकषे उस भिक्षाकी जरत नक्ष ह अतराप्मा जिसे तप्त हे, रषी 
ङ्घर के स्मरण स्प भिका दीज्ञये । 


चेत्य प्रु एक वार्‌ दक्षिणम गये | एक दिन उन्दने गीता पाः 
कसनेवाे एक पडितके प।स वैठे इए एक खोता कौ आ से अग्रि 
अश्रृधारा बहति देखा । वह धा किसान | चेत य प्रमु ने उमस पृः 

भक्त । तु क्या सम्या 

किपान ~ महाराज, मगान्‌ कृष्णने अर्जुनको जो वाणी सुनाई, 
मेरे रेते भाग्य कहा पि उत सुनता । आजर्मे उप्त वाणी के सुनकर 
धन्य धन्य हआ ह । इषौ आनन्द से मेश हदय उठ्ल रहा दे, वर 
भे बु नदी समज्ञा | रीतापाठौ पडित के हदय वैसा मेम न था। 

प्ये भिर! ससौ तरह आपलोगस तीयो वाणि को 
अनय त्मने चवण केलेाते आपके हृदय मै उस किसान की माति 
रमित हग । ती्क्रो जर गणवरो कौ वाणीको सुन करभा अपकर 
हदय प्रेमे न उमरे तत्र कव उमईने ! याद ॒रद्िये निस्त मतुष्यका 
ह्दथ कमठ होगा वरी उपदेश भ्ररण कर्‌ सकेगा } हृदधय कमर मिक 
सित्‌ क्य विना आनन्द कहां ८ 


॥ 


साप लेगेनें अनद्‌ कामदेव आदि श्रवकको के कर वार चि 
सुन हेगि, यि हदय कोमल कर्‌ सुनते तो असर्‌ अवद्य रोक्ता | अपके 
हृदय से यह्‌ उमग अवश्य फट. निकख्ती कि जव रेते रतत साचि 
कार्यं करनेगरे भी ब्रत-श्रावक हो सक्ते तयहमक्योनमने 


पान भ रहनेगखा कमल सुक किरणो को सदी करते दी लिख 
उठता है पर पानी से बाहर रहनेवाल सूद्व जातत द । 


मिर््रो! क्रया आप जनते किं बडे वड श्रावक गृहस्थो ओर 
राजा महाराजा्ओं के चस्तिंकी नध रास्नमे कोली गई! इसीचियि 
किदन चरि से दूर ञे रिक्षा ङे ओर अपने जीयन को नियमित 
यनयि] 


" व्रदयने का कहन है कि ‹ अनियमित जीतन सवां जीबन नहीं 
है। ” यतर सप्शदारे का कर्वव्यटैकि जपने जीवनम एकभी 
दसा कायन हेनिदैःजो अनियमित ठग से किया जा सके} अनिय- 
मिते कायौ का क्‌ टाचातो वनाया जातादौ नह, केयठ भटक्य 
पस्चू हेते) जै मलुष्य मफाने बन्ति समय नटककपच्चू का 
स्स छता है एता सुद्ड नदी हेता सा परिचारपूरकन वनति । 


क्धो 2 इसशयि कि भाप जनते दकि अगर मकान का नक्शा 
कैक तैीरसे तनया जायगा ते म्रकान सुद्ढ ओर्‌ अच्छे दगसिन 
छिगा। 


मित्रौ । इश्व प्रद्र आप याद रये कि सरुरा या दाच बननि 
छा नियमक्षिषि मङानकेच्ि दी खमू नरह पडता पर द्रेक काम 
मे श्म पडता है | ठेखक के पुरत स्वने म, चित्रकरे चित्र वननि 
मै, वक्ता दैः व्यास्यान देने मे, सुधारक सुधार कले ये, आविष्काप्क 
मेः गयैपण्‌ म, सेनापति फे सप्राम करनि भे, ध्न समी कर्मे, कार्य 


१८ 


( 


अर्म्म कै पूप जित प्रकर कार्यं करना हो. उक्तका नका) म्तिप्त 
मे सावधानी के साथ रच ठेना पडता दै ! जसी पू्यै कल्पित नके 
की एकता, सुद्टता जर पूर्णता हमौ वैस। ध अन्तम उस कथक 
कषिद्धि देगी । 


अप लोग भपने जौवनको नियमित वन्हये नियमित वननिते 
आपका नीमन परिपूणैता को पहुचने क्मेमा { चौर आपको जपने 
जीवन का प्रयिक क्षण शान्तिमय चौर दरक कार्थ छु पूर्ण प्रतीत होगा । 


यदि अपम यह सोचने की ताक नही कि हम मिस प्रकर 
अपने जीयनका ढांचा वन्वे तो आप शाच्न्मे वर्णित व्डे बडे 
्रावको के आद चगिरो सामने रद्य ] सामने रक उन चरि- 
रकि मामको समश्च । चका माब शरीरम रहे जीवके समान ई । 
जित शदीरमं जीव नहीं बह शरीर भिस कामका नही | जीय विनाके 
रीर को के प्यार नक्ष करता, वह पवको मपकर-सा दिषाई देता 
दे । जीव चिना के हारीरको लोग गाड देते है, जला देते दे, पानौ 
मे कैक देते दँ, धरम उपयोगी व्तुके तरीक कोई उसक्रा सचय नही 
करता । इसी प्रकार कया के मावको न समक्ननेसे कोई फल नदी होता 
घह चैतन्य विना के शरीरो समान रे । वस्तुको कौत उसमे रहे ६२ 
सारमृत गुणस हे 1 सारहोन वस्तुको के नट पूता वह निकम्मी हे । 

यदि आप चरित्र के भावको समक्चफर उसे अपने जीवन मेँ 
उतार करोते निश्वय समक्षिये कि जप भी उक्त चल्िनायक कै समानं 
भेन जाये } यदी उस कमान वनने की कृजी र । 


कर व्रार्‌ वक्ता ग कया के वददिर व्णनक्तो बडे डे अलका 
से सभति द पर सार मूत व्णैनको बहत सू्मन्प-अस्पद्प देते ई 
हस दिप्‌ भरोत जोग उप्त कथा कै सारे समक्ष ह नरी सति | क 
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जगह एसा भी रेता है कष शरोता दी अरयकरा सन्धं कर्‌ देता ह | वक्ता 
कता क्या ई जर आप सक्षत क्या ई। 

एक पाडेतजी रमायण की कया वाचरहेये। उन्दने क~ 
^ सीताका हरण हौ गया पर्‌ एक श्रोता ने समञ्च ' सीताका ह्रणिया 
दो गया यने सीता मृगी ( ह्मी ) चन गई । 


यथा रेज वचतीौ धी । वह्‌ श्रोता दमेना उस्सुक रहता कि देये 
सीता, हरिणी से वास्तविक सीतां कव ॒वनती ह । वटुत दिनों घाद्‌ 
कथा समाप हनेके अवतर तके भी, हरिणी बनी हुई सीता का वस्त 
विक सीता देनिकरी वात न सुनी तव उस श्रत्ते न रहा गया, वह्‌ 
वोढं हीतोउटाकि" पडितजी महाराज! सीता हरिणी ते दे 
गई पर फ़िर सीताद्टया नक्ष, 


पडितर्जीनि अपने निरपर्‌ हाव ख्गाक्र का~ पुटे नतीब तुम्हरे 
ओर्‌ हमारे शमि दह | ने कहा धाक्या जर तु समञ्च कवा? 


मायो { जिस प्रकार इस धनानि अपनौ ह भूपते छठ का कुठ 
अर्थ क्रियावेतान रेने पारे । 

क्‌ मद्रे आलजकट निकर्ते दए राघो को खरीद कर अपने 
आप वाच जति ह । यह अच्छा है, पर इससेमी अच्छा ते वट्हो 
कि अपनेसे प्रेय विद्वान्‌ सदुक पतदीसे सुने! सादु निन 
वचनो के द्वार अपकरो क््मञ्लयिगे उनका अमर कुद ओर दहा होगा जैीर्‌ 
अपने आप पटनेका कुठ अर री } मोठे मको साधु के सुखारविंद भे 
निकछे हए श्द सावारण मे ही भच पर उने अजय मधुश नौर 
शक्ति रीती दै! हाथी दातत जपने देखा द्य दोण | ज वह्‌ दात 
देता दै तव उककषे दरार गह नगर के दरयाजे ते बटे वेडे पिवाह ताड 
डास्ता है] प्र्‌ ज वह दान देरादीर यद्य चूड ततयर हाक बटे 
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पहनती हे उस वह शक्ते नही दयत । भञे दौ वह चूडा वहेति 
भगारक वदद पर वह किवाड तोडने कौ शाक्ते, जो हाथीके प्राप 
रहने पर 4, वह उस्म कभी नही भाप्रकती इवौ प्रकार धी युर 
सुखारर्विद से निकटे इए वचनम जो शक्ते दती है वह्‌ उप्त दाति 
हाथौ के पराक्रमके सच्श दोषी है जीर जो साधारण मदुप्यो के युहसे 
वचन निकल्ते है वा खुद च्पे हए प्रन्थादि पठते है वेउ उस वहिन 
के चूडके समान भ्टेही शोभादेने विह पर उसकी वराक्रीये 
कभी नही कर सक्त | 


मने ऊपर साधु के वचन की जो व्िशचेपता यल है वह नाम- 
धणे साधके वचने ताल्टृक नही रखती । नामधारी साधुके 
वचन मे बह शक्ति न मिठेगी यह उसी साधु फे अन्दर उतने विशेष 
प्रणमे मिलेगी जो जितना ध्यान मौनौ ओर योमाभ्याक्ती अर्थत 
मत्रित आप्मायान तथा रूप का सुनि होगा । 


ध्यानो मीना ओर योगभ्यासी साधु के साथ यदि इतना समय 
नहो कि वह जापको शाख सुना सके ओर केवछ कुछ ससग ह 
लाम आपको मठे तो मी आपको निराश न दोना चाहिये ¡ सचे साधुके 
सत्सगसे सत्सम के पार्पेका अन्त जरूर टोजाता है, एते कई उदाहरण 
मिलते हे | प्रभवा चोर ओर दित सचे साधु के समागमति पित्र 
वेनगये । इसप्रकार वा्मिकी नामा एक वडा भाश !हप्यारा डाकू था! 
यट कोठी धा] साघु पर मी इसको दथा न जाती थी मगर सप्ते 
यह बटिमिकीः अपने महा कपि वन गया। जिस बन ह्र रामायणो 
खेग बड मक्तिू्ैक पडते & ओर अपे जीन को आदश वनाति 

२९ तरतधारी श्रावक बनने उट हमने उपर क्रिया या | हमने 


का था कि भरावकनतो इसटिए्‌ नक्ष वनते कि वे इस कटिनत। का 
जलुमय रते £ । 


१७ 


भिर । जिस प्रकारका जीवन ममी अप वितति हे, उसकी 
उच्छलख्ता, नत धारण करनेपर आपको जरूर निका देनी होगी पर्‌ 
उस उच्छरखटत। कै निकालने से आपकी हानि न रोगी, लम दोगा | 
छाम सापरको दी नही पर सपसारको मी होगा । 


स्राज क अधिकांश खेगें मँ उच्छरखल्ता कढ रही है| उनकी 
यद उष्टलढता उनके हरेक काम मे नजर आती दै | उच्छरख्ता के 
फारणसे ही आज सारे सपतार्मे वर्णस्तकर कायं केर रहेदै। 
यणसकर काय से मेरा मतलब यह ६ कि जिस वर्णबटिको जो कार्थ 
करना चाहिये उसे न कर भिने वणवटे के कार्यं को सीकर करना । 
पर्णसक्रर कार्थं दुनिया के चष हानिकर है । सस्मि आज इतनी धैचा- 
तानी करने पर मी कोम सुखपू्यैक अपना पेट नरौ मर सकते । इसके 
खास कारणमि ते यह भी एक हे 1 


श्रीकृष्ण ने गीतके अदर-~ 
भ्रेयान्‌ स्वधमे विगुणः, पर धमास्स्ववु्ठिताच । 
स्वधमे निधनं श्रेयः, पर धर्मो भयावह ॥ 


ध्यदि अपने धम कुछ कणन हे ओर दुरे के धभेमे सरट़ता 
दिख देती दों तो भी अपने ध्ैके रए प्राण दे देने च्ियि~छ्विा हे 


+अपने धर्मके ठिए प्राण दे देने चाद्ये, क्या इसका मत्व यह 
है कि एकर शरावी खटाव पीना अपना धमे समता दै रारवके चिना 
उसका कुठ भौ काम नहीं चल्ता इसे उते मर जाना चादिये * क्या 
एक आदी पर-खी फे साथ मौज मजा उनम हौ धम मानता है 
उसके विना उमे चैन नही पडती, कोई इष दुष्करमेते छुडनि कौ कोशीदा 
करतो क्या उते उसके विरुद्र उ्डकर मर जाना चाहिये 2 राजा प्देक्षी 
निके हाय सदा खूत से सने रहते ये, मलुष्पोकी हि करना दी उसने 


द 
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अपना ध्म मान लिया था क्या उसे जपना वह पपै निके खपदेध सेन 
प्यागना चाहिये वा 


तव इस शछोकका क्या अर्थं हया 2 


मित्रो । यदि जपने मै कोदही चाहे व्ह बुरा ह्यो नद) उत 
ही धर्म मान छया जाय तवते उत उसवे ट्र मर जाना र चहिये | 
पर रसा अः नद हे] जो दा अर्थं मानता है वह बडी भे गलती 
करता है । 


हमने ज तक इ शोक पर, विचारः किया है तथा अन्य विदानो 
केश्स पर के धिचार सुने दै उसे यही विश्वसहोतादै कि यहं 
वम इन्दका सन्बन्य वर्णीशरम ध्म के साय दै, न कि किसी नैर. 
अर्थं के रूपमे | 


वर्णम धर्म के साय यदि देता कडा उपदेन न दिया जाता ते 
सप्तार की व्यवस्था ईक तरह से नही रहती । 


भारतमरपकी सामानिक नोव वणीश्रम पर कायम की ग थी। 
जव तक कोग अपने अपने वर्णं के अनुघ्ार ठीक २ तरह से काये 
के ये तब तक शान्ति धी प॒र जव इसकी सितौ डेविड हो ग 
तमी ते सरे एुर्खोकी जड दिर गई । 

पहले का वरणीश्रम आजकठ से बिव्कुढ भिनत रता था। 
आजकरु का वणीश्रमर केबठ नाम मात्र का वर्णीश्रम है| आज का 
ब्रामण; कषत्रिय, वैद्य ब द्ध का पुत्र, अपने पूर्वन रपी वर्णम गि 
जति ये इसंच्यि जपना भौ उसी नाम से पस्विय देता है तथा रोकं 
भो रेसा ही समक्षे टग गये दै ¡ पर पके अषुक वकी सतति होने 
सेउते उसी वर्णी का, माना जाय, यद चात नदीं थो, उसके 
कर्तव्य के अनुसार उत्ते व्रिरोप "वर्ण, के अन्तरत कफे पुकासति 
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थे इप व्यवस्या के अनुसार ब्राह्मणः गू तक. हो सकता था चर श्र 
आह्यण तकत ।# उत्तराव्ययन के २८ अध्याय मे ' वर्णीश्रम? कैच 
दसा कथन ई-- 


कम्युणा बम्मणो होई, कम्पुणा होइ खत्तिओ। 

वदृस्साकम्युणो सोई, घदो हवई कम्युणा 1 ३३॥ 

अथोत्‌ कम के अनुसार ही मसुष्य नालण) क्षत्रियः; केन्य वचर 
हेता'हे। 


ब्राह्मण को राह्मण कमै, क्षिय को क्षत्रिय कमै, वैरेय वो वैश्य कर्म 
ओर शद को शूद्र करम करने की व्यमस्य योग्यतायुतार प्रथो मे बत है। 
सथा मतठ्व यह्‌ नदीं है कि चैते ब्राह्मण का कर्म विययाष्ययन करना 
है ओर क्षन्निय का बीरता रखना, पर नाह्मण मे वीरता न दनी चाहिये 
भर क्षन्निय मे परिया का अमाय होना चादियि ! वैसय का काम व्यापार 
करना ६ ओर शद का सेमा, पर इसका अर्य यह नहीं है कि वैश्यकी 
घ्रीयोको दुष्ट उडाछेजातादहैतोभीवैदयको बीस्ता कएकेन 
चाना या हम यद्र बन जरयेगे इसच्यि किसीकी सेय न कर । 


मित्रो | यादं रखिये हरे मनुष्य मे चार यु्णो की जूत £ 1 
प्रश्रे उलायां जाता है कि तव वर्णाश्रम कैसा? इसका उत्तर यह है 
कि हरेक मनुष्य हरेक काथ मे पूर्णं प्रीण नही.होता, इर्य जिम 
जिस गुणी विशेषता हे उसेदी उस काय के योग्य समक्षे चहिये ! 

हमने उच्छरैवख्ता भन्द्‌ का ऊपर प्रयोग किया था। पूर्णसर्कैरं 
फा उती इन्द्रता का फल हे 1 जर्‌ मी अनेक प्रकार की उष्टू- 
खता मनुष्यो मे वट रही है} १२ नत धारण कले प्र हामिकरं 








^ शुद्धेः प्राद्मदतामेति माष्टणशेति श्रढरताभ्‌ । 
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ये उ्धूखश्तारं दूर करनी हैमी ! उ्टखय्ता अभिमान की धुनी ६। 
१२ व्रतथारी को व्यथे फा अमिमान दूर करना दोगा आर जत्र यमि 
मान दूर्‌ दो जायगा ते रिरि उच्टूखल्ता भी अपने साप नष्ट 
जायगी । 


उच्छरलग्ता उस अभिमान की पुत्री नहीं दै, जिते विदान्‌ शग 
स्वाभिमान या धर्मयुदलयाभिभान वे, नाम से पुकासे ट । स्वाभिमानी 
मे उद्ृखर्ता नहीं होती । उद्ूटता उसि होते हे जो पिथ्यामिमान 
का शिकार थना हुमा दै । मिव्याभिमान जोर सयाभिमान्मे उतना कशे 
अन्तर है जितना आकार जौ पाता मे, या दक्षिण टव भौर उत्तर 
धुकें | 

अद मिष्याभिमान धभ लेकर मारता है वहु खामिमान वर्म 
के सिि वलिदान दजाता £ । जहो मिध्याभिमान कन्ये परद्धरल 
हत ह बह स्वाभिमान उति हृदयम सिन पद विराजमान करता दै 
जदं मिव्यामिमान विसे ठे चरण चूमतता फिरता दै वँ स्वा- 
मिमान अपने नेन्न के योडेसे इ्ारेसे उसे अपना गुखाम वना देता हे 
मिथ्यामिमान जहे थर धर कापता ६, स्वामिमान प्यं पैर जमाकर 
उस्तपर पिज भ्राप्त करता है । 

मिन्यामिभान जीवनका यपकर्थं ओर स्वामिमान उत्कर्षं कटने. 
घाल हे। 

मिव्यभिमान फे"कारण लेग अपनी शक्ति से अविक कार्यं करने 
फी उमंग रते ईह } देखति हं कि इसी के वरीभूत होकर कर ठोग 
हरेक कारम शक्तिसे अधिक अपव्यय करते द | वे समदते द रि इस 
इष्यते रोगोपर हमारी छप- -पडगी जीर हम प्रतिष्ठा के प्रत्न मनि 
थग । उनका यह छ. मोठे जगोकी आ के सामने, ० दिनकि 
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च्वि चका चै पैदा कर सक्ता प्रर अपिक दिनोततक नदीं] 

समय आनिपर नभ्रसत्य दिखाई देता है ओर रोगोकी नजो वे 
~ 1 1 

इतने गिर जाते दह कि जिस्तका अलुमानमी नै किया ग्या था | 


मित्रो | मिध्याभिमान मे उद्डता रहती ह इप्तील्यि मिध्यामिमानी 
मनुष्य समक्षता रहता रं कि "हम चैडे ओर बाजार सकडा | › इषौ 
मनुष्य का यह विश्वास जव सीमा पार पटच जाता है तव वह महक 
बल ठेस गिरता है कि सम्हना सुर््किङ हो जाता ह । 

पिष्याभिमानी अपनाही पतन न करता पर भोले भाठे ठोगेके 
उत्तेजन का कारणं बनकर उनका भीं पतन कराने में सहायक होता दै । 

चे मे लेग, जो ड बोच्ने म रिचकिचाहट खते ये, इन्हीके 
सग से अव इसको अपने उत्थान का कारण मानने लग्ते ई । 
जिनको प्िश्वासधातके नापे चिड धीवे अव हृन्क्षं के फारणसे एसी 
के भनय भक्त बन जाते ह । 

मित्रो! स्वाभिमानं यह बात नदौ होती] मिष्याभिमानं भ 
जहे¡ उ६डता थी व इसमे नम्रता होती हे । 

नम्रतमि अजत्र आकर्ण शक्ति होती है । यह हरेकको सपनी 
तरफ खेच केती है । ओर सोगोके पासे यह्‌ वह काम कर दिखती 
है जिन्तके स्यि दूसरे करै प्रयल करनेपर भी सफल्ता नही मिख्तो ची । 

शाल्लमे जितने उच श्रावक इए ई यदि उनकी उन्नतिका कारण 
भप गहरे मे चैठकर देखे तो पत्ता रगेगा कि इनकी उन्नतिका य्य 
कारण नम्रता धा | ५ 

प्योर मायो [| आप रोका यह विख कि ‹ तती आराव 
घनने म फषिनिता द इसका मैने कुठ निराकरण करिया। इप्षपरसे 
आपसमद्यम्ये हे फ्रि तरतोके पाठने मे कठिनता पती नीद 
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जैसी हम आप समन्च-रदे -है | विरेप विशस आपको त हो जागा 
जव. क्षे जप कमन १२ वर्त्रा खुगसा.सुन चमे | 


एक वात आपको शायद जर खट्कती होगी जीर तर्तोका एर 
करनेप्र भी शायद खटकै } वह यहं किं जब भरत इतने सुगम हे इक 
पाठने मँ को कठिनता मद दिखती तव छोग इनको क्यों नष पार्तः 


मित्रो ! माप जिएको अच्छा समञ्च गये आपके हदयने जिक्र 
अनुमोदन कर दिया, उक्षके रपि रेसी शका उठाना ही व्यर्थं द । 


मित्रो ] नित कार्थकी यनुमोदना हदय कर ठेता षै, उते कर 
श्र परिणित करना श्रेयस्कर माना गया ६ | इतनेपर मी सापको उ? 
कायै की साधना कठिनता ओर कष्ट प्रतीत होति है वे उस कार्यम 
नहं है विन्त आपके मनमे ह} यदि भाप उनकी ओरसे अपना 
मनोभाव बदर उर ते टेढा मामे क्षटपट सीधा दिता देण नौर 
कठिनता सुगमनामे परिणित हो जायगी | 





गदे 
सव जीव ख वाहते दै. 


प्रप्य प्रणी संसार के तमाम जीवोते महालुदधिरारी मान 


गया} यह प्राणौ ख.पर फा जितना कात कर सकता है उना चौर 
कोरे भी प्राणी नदीं कर सकता । जिस प्रकार यह अपने सुख ख 
का पानी होता ह उसी प्रकार उसमे ह भी ताकत हे कि यह दूस 
प्रणि के हुवदुलोँकाक्घन प्रा कर सके | 


धते तो रक तुष्य फो यह सान किसी अवस्या तकं प्रात £ पर्‌ 
सर्वौ से उन्दी महापुरुपोको होता हे मो तीर्थकर तया सर्मजञ- कहे 
जति £ } साधारण मनुय ज्यादा से प्यादा अपनी चश्ुहृनदिय आदि 
की स्थूल शक्ति जहंतक्‌ काम कर सकती हे बर्ह तक किसी व्तुके 
वरं ज्ञान प्रप्त कर सकद है पर तीर्थकर या सर्वज्ञ कहे जनिबाडे 
महापुरपोः म बह शनि दसी है. किं षट अदृष्ट तमाम वस्तुओक्षी जपत्‌ 
जीव अजीवकी सन्त तकः की सप्तठियतका ज्ञान रखते ह । 

यह तो अपर जानी गये देमि कि जी अजीव कहनेपे पपार 
की तमाम बपतुजओंका म्रहण ह जाता है! तीथकर भ्रमु घ मैजञेनि 
हम ज्ञान कयां ह फ ‹ समस्त जीय सुखके अभि ६, को भी 
ट खको पसद्‌ नही कता | * 


ससारके यीर्येकछ इतनी प्रकार जिय है कि दम उनकी 
गिनती नही कर सक्ते । अतएव प्रमुने दमे इन तमाम जीवक मेदि 
पाच साग कर सबका वोध कर दिया हे 1 वे पाच भागयेरै- 

£ एकेन््िय, वेन्धिय) तेद्धिय, चैरेन्धिय भैर पचेन्दिय । 

अर्थात्‌ एक इन्दियगाठे जीव, दो इन्दियवाठे जीव, तीन इनदिय- 
षि जीव, चार्‌ इन्दरवोे ओव, जर पांच इन्दिवर जीय ! 


पथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजसकायिकं वायुकायिक, जीर क 
स्पति आदिकी जिसके केवर सदी इन्धिष होती उनकी एकेन्दिय जी 
गिनती । 


(जिसके "सर शर रतेद्धिय दो. उनकी वेन्धिय जीवों गनती है | 
"नसे कृमि मादि । । 

जिसके सरी, रस, प्राण्‌ इदिय'हो उनकी तेन्धिय जीं गिनतौ 
दै । लेसे चटी चादि । ० ^ 


"सश, रस, राण, चञ्चु इननिव हो उनकी चैरेन्िय जीवो म 
गिनती है । जसे मकल चादि | । 


मनुष्य योनि, तिर्यच, देवयोनि जिनके स्पे, रस, घ्राण, चु 
श्रेत हो उनकी पचेद्धिय जीवि गिनती"हे । 


जुर्म जीव है यह्‌ बात त्रान्‌ के .सादृन्सने पूरणं रीतिसे सिद 
कर दिया दे। +हम गाव ते नुह देव {सक्ते प्‌ वैज्ञानिर्वोनि यंतर के 
हरा जरम ला ह्ते चते जीव बत्रये ई | वैसेही खास थार 
योनि के जीवो का षण्ड ह| इससे निश्चय होगया है कि जेन का पिद्वात 
सल दही हे। १५. 


जित भकार करै ठग जठ म जीव नहीं मानते वैसे वनसे 
भी नहीं मानते । प्र विज्ञान के वस्ते अव यह सन्देह भिटता जाता 
दे। वैशञानिकेन इन मे जीव होना सिद्ध कर दिया है | विङ्ञानाचाय 
जगदीश्चचद्र वोसका नाम आप .कोगेनि छुना होगा । ये ससारके 
बहत वडे वैज्ञानिको मे निने जति ३ | इन का यूरोप अमेरीका आदि 
देशो बडा मानकिया जाता दै। ससारके कर धुरधर वैज्ञानिक 
इन करो अपना गुरु माननम अपना समाम्य समकषते दै । इन्दनि एक 
र ‹ बनसतति स पनीव है › इत का भरवोग वमे बत्यया था | दुर्गो 
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फी फस ०) र धी । कमन्य तिठक {त जर्सेके प्रेषिेण्ट पे 1 
ऊ्गोकी भीड बहत ्यादा थी] ४०) पिति नैः के देनेपरभी छोगोको 
जगहे नही मिल्ती थी । जगीर वावू निस क्षमय सपना प्रयोग दिखने 
स्रो उस समय सामने फी कदृनमे पौधों के गमठे स्ते | उन गमटोे 
छगिकी त्फ फाचके बडे वेडे तलत चणय । पिर सूक्द््ीक यत्रको 
योग स्थान पर्‌ सजाकर उपस्थित जन समुदाये कहा किं अपणेग 
सामने दिय, ¶ इन पौधोको खुश करता | इतना कह कर बोस बाध 
पोर्भोको द्पेतपादक शमं सम्बोधन कर उनकी तारीफ कएने ॐो ] ययो 
व्यौ ताधैफः कते गये लोर्यो वे पेधि, जेते किसी बआदमीकी स्तुति 
करने पर वह आदर्भी खुश होता दै उसी प्रकार खुश होकर पूर्ने खो 1 
पर जब इन्दने उनकी निंदा कनो शुरू की, खराय इद्र उनके च्यि 
प्रयोग करने खगे तो वे पपे मुरञरने खो 1 रीर्गोषो बडा माशवषै टमा 
उनको विश्वास दोगया किं शृं जीव होता दै। 


वप्त बाबर इतना ही कर्के न रह गये प्र उनि पृक्षेमे स्नायु 
जाठ है, र वह मनु्यो की तरह स्पद्दित हेता है, इसको भी सिद्ध 
कर वतलया | 


ये एक-दो प्रयोग &०) रु खश्च कले पर माद्धम पडे प्र याप 
ज्ञेन ्िदरान्त के ख्घुदडक नामक एक थोकडको सौखकर साटन्स का 
कितना हान प्राप्त कद सक्ते है] 


इन वैज्ञान्कोनि जिस प्रकार बनसतिमे जीवे सिद्ध किया है सी 
प्रकार धातु्जो भ भी सिद्ध किया दै । 


इनका साइन्घ यभी अप्र हे । प्र हमोरे अरििन्तोका साद्न्स बेड 

बदा चदा हे । यहा तक पटुचनेमे न॒ जानि इनको कितना समय कोगा 

इन्दोनि अभौ एक अशाकी खोजकी है पर॒ हमरे शर््ौने इनके भरर 
१; 


दे 


अवगाहना आदि का भी (उद्य कर दिया दै । ये शचा जजक् के 
प्रयोगो देखफर नही च यै पर हनत वधे पै के षि ह दै । 

वनस्पतिभ एक इन्धिय मानौ जाती दे । यहा पर कई भाई शकरा 
कर एते दै पि जव इनम एक इन्धिय दै, कान आदि तो टै दीनी, 
फिर निंदा स्तुति का त्तान कित प्रकार करते इगि 2 


जैन शाच्र के ‹ आचाराग ” ' विशेष जवदयक सूत्र! तथा ‹ णाग 
सूर ' की टीका मे इसका बहुत अच्टा सुखासा क्रिया गया है, वहा 
देखना चाहिये ।* 

हार के विज्ञाने वनस्पति, जठ आदिमे ज्ोकी सयत। प्रगट 
की, पर अग्नि वायु आदि मे अभीतक नहीं कर सका इसते हमको निराश 
न दी जाना चादिये | कारण हम पदेदी कह चुके दै कि यह अभी 
तक अपूर्णं हे । सम्भव ह यह्‌ अपनी इसी प्रकार की कौरिक्च के 
ठे से किसी दिनि इस सत्य तक भी पूद्धैच जाय । 

प्यरि मित्रा । जब वनस्पति आदि एकेन्िव जीव मी इल दुष 
का अनुभव करते हे ओर दु खको न चाहकर सको पसन्द करते 
तब अन्य प्राणी भो यही चाहते हग, क्या आपको अव भी इस बात 
इाका रह सक्ती है । 
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3 ० चत्त नकाङ् च च्च न् 
® चषा षएकेद्रिय जीवो के भी भावरूप पराचो इन्धिर्यो का रयोपद्यम यत- 
लाया दे । उपकरण दन्दिय एकी ने से उन एुकेटिय के 
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[> [^ क स 
हिसा किप कहत € । 
पूः पुरषो कौ वाणि, उनका किया इभा वणन, पीठे ॐ गे 
का मदर्शफ है । वह वतछाता दै, अगुरु काम कले से तम्दारी 
हानि होगी ओर अमुक से कम 1 
साधारण पुरषो से जिनये महाशक्ते दती रे उसे मदपुरुप कलते 
ह" महापुरषे बते से नदीं हेते पर उस कै वनते कै ध्थि बडी तपस्या 


क्रमौ पडता दै! इनके मागे मे क्रक मा उपसितषेतिटै पर 
†किस्मी सय के म्मे नहीं चूके । 


परीक्षा करनेवा्य सोने को तपाता है, काटता ट, कसौरीपर 
छसता हे, पिर मादस करता है कि यह सोनाह यानर्ह1 इसी 
प्रकार महापुर की भौ परीक्षा होती है । इन के परीक्षकः देवता सैर 
घ्र य्यपि इनकी परीक्षाखेने अतिटै रिरि मी"सचै मदापुर्यो के 
"समिन उनकी -द परीक्षा हो जती है। 
भित्र । म्ापुर््पो के अनुमयको ह साख कहते ई । महापुरपेनि 
जिस घात को'वडे आतसमभोग से सन्नी उत्तके प्रताप से उन पस्तु 
काक्ञान हम सहनसे कर सके है । 
ञे खनी करने षाछे सव नही हेति पर उपे का खाम स्वको 
मिल्क है, वैष द आत्मा का पूरा दमन किया होगा कोध, मान, माया, 
"छम, कपायो को श किया होगा, दया की भावना रारगमे समाई 
कषेमी, परमाम ठनदहा गये देमि, ‹ शालः देते दी महापुरुषो के 
परमयि इए द । रसे शाख अपन परूप नही सक्ते पर्‌ उनका उपयोगं 
छर एवते ६ । 
जाकादा म गरुडं पक्षौ के बराबर पक्तया नही उड सकता, पर 
उडने का अधिकार समान हं । उसी प्रकार उत्ते महापा खोग शाले कां 


९ 


मैथन कर जितना लाभ उम सक्ते है उतना जपन नही, पर रिरभौ 
उस पतिर्यो की माकिक अपने कको काम मे खना चाहिये | 


अपने जहे अत्पन्नानी जीवको ज्यि, यदिये श्ाघ्ननहेतितो 
अपने को रेषा ज्ञानका लाम कुर्मी नह होता । 


माद्यो । भाप ठोग शाल को समङ्गकर उनके वताय इए माग 
फ! अनु्तसण कमि तमी आपको उनकी (महासार्जोकी ) तह 
आनन्द भिडेगा । 


किपरान देती कर अनाज पेदा करता दै | उप्त अनाज से वह अपनी 
भूख मिदटाता है | क्या उसी अनाजते दूरौ की भूल नदीं निट सक्ती { 
महातमा पुस्पोने ये शार रचे ईँ, जव उनको इ्तसे जय पुचा तेवै 
क्या सपनेको नी पर्हैच सकता ? 

(जरूर पर्हुच सकता £ | › 


जिशत क्ञानने उनको आमस्वरूप परभाताके दीन कराये विश्वस 
रदिये यदि उका अपन उपयोग कणे तो अपनेको भी करायेगा | 


उन महापुर्पौको शाख प्रगट करनेमे एक रहस्य नख्र धा 
धह यह कि ‹ जगतका उपकार कटना । › इसको भ कोई सेम करते 
है पर यह उोभ कैसा ? जसे बक्ष फएठ्ता ह वैसा । 


मित्र क्या उन महपुरपोकौ वाणि अपने अकेले व्थि ह द! 
पदी भीं, जेते बृक्षके फक हके व्यि ई वैसेदी साल्ल हरक्कै व्यि 
£, उससे हरेक तिर सक्ता है । 


1 +न 

भप कद सवते टै, महारज } सिद्धान्त क्रिसका स्य मानना 

शवादिये { ससासमे जेन, वैष्णव, करिश्चियन, मुतट्मान समी के सिद्धान्त 
क = ५--- >~ [9 

प्रचलति है ओर्‌ सभी यहो कहते दै कि हमरे सिद्धान्त को मानो, तिद 


नागे । किंस सिद्धान्त प चट्ना चादि । 
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मूता द्र कि सुपकमान के बनाये क्ये से आपपकौ रुन 
निवारण होगी या हिन्दू के बनाय कपत ? 


(उर ) ! दीनं के कपडे से ( 
ब्रह्मण की देती से पेदा इए अचस्े भाप जगे की भूल मवग 
अके दारा की इर देततीसे 
{ उभर ) ‹ देनो से मिट सकती ३} 
प्य कित्र | भाप योग प्रू सिद्धान्त पर प्यानं दिपा कौज्यि। 
दसस सारी शकाए दूर्‌ हो ज्येन जनह या वैष्णन, करिश्वीयन 


ले या मुसरमान एव के सिद्धाती का सारण्प मवखन अर्थात्‌ तत्व-ङञान 
ञ्नेसे जो सत्य ३ वह्‌ भिर जायगा | 


वड बडे प्रन्योमे जो वातं ६ महाता पुरुषोने पने ानके व्यि 
थोडे श्म उनको समक्षादी ई, जते - 


दा धर्मेको मूकदै, पाप मूर अभिमान) 
दुर देया न खोदिये, जद कग घट म प्राण ॥ 
धमैकामूलक्याहैष 
1 दया [ |, 
द्या किसच्यि{ दथा क्वौ ्षमदचनौ चाहिये 2 क्या जेना 
कता हे पसयिये 2 क्या वेदान्त या वैष्णव कहते ई इसस्ि 
मित्री! यट प्रल यैर किसी सेन पूय | अपनी भामा से पूष | 
क्या आपको क्षण क्षणम नजर आयी यैर बह जरूरौ दै इप्रीव्यि यह्‌ 
धमकी मूढ मानी गू दे। इकेच्ि गल्लके प्रमम्‌ कौ के 
अरूरत नदी । 


ष 


० 


आपके सामने एक आदमी चभकती इई नगी तख्वार्‌ लेकर खड 
हे वह आपको मारना चाहता हे । दूरा मनुष्य आप्रकी रकाषी व 
करता इभा उसे स वातरा उपदेश देता हे कि प्योरे } इको श्य 
मार रहा है 2 वह जवाब देता है कि ‹ इते भरना मेश पम है, महष 
फी हत्या करने से पुण्य होता रै, रसा भेरा शास्र कहता है । 

वेतलाह्ये, इन देनेमिं से आपको व्यार कौन कोगा 2 

धरक्षा करनेवामा | * । 

जो मनुष्य तलवार के द्वारा आपके जीवन का अन्ते करना चाहत 
है, वह यह इत्य करता तो हे अपने शा्चके अनुसारही? पर भप छः 


शंकीं कैसा मानैगे 

4 रदीकी ठोकरीम घ्ने ठायक्‌ |! 

कयौ ? 

" इसच्यि कि वह अपनी आत्माके विद्ध है । * 

धस्त) आपा के मशु जो जो वतिं हौ, प्यरि भित्र | बही भया 
दे £ उनका करना पाप दे } इसव्यि उन कारथोक्री मनाई की गई द। 
मदामारत के अन्दर भीष्म पितामहम य॒द्ी वात की है- 

" आत्मनः भातिकूखानि परेषा न समाचरेद्‌। * 


मिश्रौ] दया केवर भलुष्वगे दी नह होती परस्तं सका सूट 
ख्य दरे प्राणिमि भी देपने मेँ आता दै । दिहनी दुसपर हम 
करती दे, क्या वह भथने ववे पर कती है ! 
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४ क्यो ? इसल्यि षि उसमे उसके प्रति दया है › 


= 


“ संपि काटने से मनुष्य क वार प्राण शक्त हो जति दै, श्या 
; पमी सेपि काटते दै {1 
। ¢ महीं | 
॑ उनम भी दय। का िचित भाव हैनं तो सव्को काट ,खाय 
भौर सव मर जाय | 
मटुष्य मुष्य रै भ द्या हे नद तो एक दूसरेको मार उरे । 
माता व्क सूखे छुखाती ६ै पर ख्य गीञे पर सोती है | 
क्यो 2 वेया वह्‌ कवा जन्मता दही उते कमा करदैतादि{ या भौर 
छख सह्ययता करता ह ? 
५ नेद्‌) 
तव माता देमार््यो करती दै 
दीध्ये कि उप्तम दया है । 
मित्रो ! दयान प्राणी हिंसक, कूर, पाप कहा जाता है । अत- 
एव दया करना सवका मुख्य कव्य होना चदिये | याद रलये दया 
का दूतस नागी अर्स ह' चौर अदयाका नामही हिसा हे 1 
मोरी समद्च से ' दसा ` बह कदटाती है जित कृत्य कै द्वार 
किसी प्राणीके जौवनका अन्त करिया जय | 
प्रश्न उठ सकता ्ै कि आत्मा जव अजर अमर्‌ अपिकठ 
त्रिाख्मेमी मासे से नदीं मरतो तव दसा कैसी १ जो मस्तु नात्र नदी 
होती उप्तका नष्ट होना कैसा 
मिनो ! डोगेकि विचार आज संदुचित हो रहे र जच इनके विचार 
गित दहो जर्यिगे तव हिंसाके सवे स्रूप का ज्ञान इनमे कैक भायगा | 
धके विषयमे दुनिया जो कुत्ते फैड रदी) सरथ जो सौचा 


दम 


तानी की जाती दै, वास्तविक ज्ञान वो फैखनेपर यह सव अन्धाधुवौ 
मिट जायी ] 


भाषो ] भला अविनासरी है तमी तो हसा च्गती हे। प 
शके बिपरतं जत्माकी अनासा बन जापी होतो रहिापिततिो 
मारोवाछेकी आत्मा न्ट हेग जीर मरनेवयिकी आता का नारदे 
गया तव ते हिसा थदिस्ा का सवार्टौ नही रहा । चात्मा सजर्‌ ४ 
अग्रिनाश्ची है, तुम्हारी त दूसरोकी दे । आत्मा के पास आयुष्य कौ 
है उसको अकामे जुरा कर देना, यानौ आतमा से प्राणका घटय क 
देना उसीका नाम खा है । जेते षापरट तैठ, जो रातमर खच्येन पे 
जक सकता हे उप्तको दियात्तयई वतलाकर एकदम भवक्रा कर जय 
डाटना+ उसे ‹ अकार मँ नष्ट कर दियाः कहा जाता दै । एसी प्रकर 
आत्मा के पास आयुष्य करम॑हेते इए भी दुर तव्वार आदि पे दुष 
पटचाकर अन्त कर देना उमे हिसा कहते ह| 


~ भिरं मोदी दध्तिजो हिसा कदी जाती दै उते भाप सम 
गये । प्र जेन-शाल् इससे भी गहरी धात वतखाता है कि किसी प्रि 
को मन वचन कर्मसे किसी प्रकारका दु ल पहुचाना हिमा है } इते भी 
गहराईके साथ कता है करि ‹ करना › कराना › चर ८ कि दको 
अनच्छां मानना › मनसे वचनसे ओर करमते, वह भी रिसाही दे । 

जर समह्षिये । यदि यप किसीको गारी देकर क्रिसीके मन 
दुखानेका प्रयन करते है तो समह्गिये कि मै एक प्रजार्की रिता क 
रहा दर | यदि आप किप्ीका अपमान करर तो भी मन्न टी 
किम एक प्रकारकी हिसा का मागी वन रहय है| यदि आप किसी 
लढाई स्रगडा केकी सयाद देते ई तो समश्चिये कि मेता यहं छव 


एक मकार्की दिस मे सामिक दे 1 इतनाही नदी, मनसे भी किंसीका 
धुरा समक्नना यद मीहि है। 


द 


हनं तमाम हिसाभके कलेवरे प्राणिर्योको यथा सम्य वदा 
चकाना पडता ह} # 
~ क्राख पर ““तदूख्ष्ठ › की णक जगह मात आहि दे |. विवा 
पि तंदूकमच्छ एक मगर के नाक की भणीपर समुद्रम बेग पा। यं 
जन्तु सुखी कर नासं दिस्तेकी बरार होता है ¦ एक दिनि मार्‌ 
द फैत्मक़र सुखस्े जख वै इभा या । सकल मच्छि उमे आपी 
ख्‌ निकठ जाती । तदूखमच्छ नै सोचा कि यदि म मगर, होता, तो 
इनम से एकः को मी भिदी न छोडता, सबको सवाहा कर जाता 1 तदूढ 
मच्छने उस समय क्रिया कराया कु नरह) केवल उसकी इस पापमयी 
भावनाते नरक मै गया ओर अस्तस्य वर्मौतक दु ख उटाता रहा । 


प्रिय नौ { जिस प्रकार भनमे किसी का बुरा चितवना दिस 
भे भिनागयादहि वैतह प्रगटरूप्मे किसी कौ निंदा करना यदभी 
दसा के बराबर है} इसके प्रमाण मे महामारत मभौ एक उदाहरण 
मिट्ता ई | 


जिस समय अर्धन त्रिगतेसि वीरता पूर्वक युद्धं कररहेये, उदे 
देख करण ने पाण्डय भै-य पर भयकर रूप से क्रमण किया | ` दर्मा 
भोर से यल्लराघ्रो की वपो होने ठगी! वीर्तेकी हकार ध्वनित 
आसमान भज उटा | कणं फे वाण उनको पाण्डव सैनिकों को धगा- 
शायी करने खो 1 उधर अञ्ुनने गिगर्त-रान सुशमी फो मार गिरापा । 
भीमने दुर्योधन के छ मायोकंः सदाके च्थि भूशायी कर दिया । यहु 
देख, कथे ने युद्धषठिर पर दा भयानक आक्रमण किया क्षि उनकी 
युध दशा हो गई । रणक्षेत्रे माग चरे 1 उद मागते दैव, सेनकिभी 
पैर उखड गये 1 मीम, साया ओर पृ्टयजने उरे बडे २ उत्सादपर्भक 
शद उपाहित कर रोक रखा † फिर दोनो पक्ष मे जमफर णडा हने 
खम) कर्ण फे वाखार्‌ आक्रमण से भीमनत्तो वडा कोध चट चआपा। 
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तानी की जातौ है, बाए्तविक ज्ञान के कैठनेप्र्‌ यद सव्र अनध 
मिट जायी | 


मापो । आसा अविना दै तमी ते दति वणते) 
इसके तरिपरीत भसाकी अनास! बन जाती हो तो हिसा किति! 
मारोवाछेकी आप्मा नट हेग ओर मरेवाडेफी जाता का नाश षे 
गया तव तो हिसा अदिंषा का सवाख्टौ नही रहय । भामा अजर भ्र 
जमिनाशी हे, तुम्हारी तष्ड दुसरोकी दे । बात्मा के पात आयुष क 
है उसको अकामे जुदा कर देना, यानी आसा से प्रा्णोकां भटग का 
देना उसीका नाम हिसा रे । जैसे पाचेट तै, जो रतमर्‌ लच्छेन १ 
जठ सकता है उसको दिया वतखाकर्‌ एकदम भवा कर शय 
डाठ्ना, उसे ‹ अक्षाठ मे नष्ट कर दिया! कहा जाता दे । शस प्र 
आता के पास आयुष्य कर्म होते इए भी दरी तख्वार भादि से दु ष 
पटुचाकर अन्त कर देना उति हिसा कहते ३ । 


„ मित्र | मेधीद््तिजो हिस्ा कदी जाती है उते पसक 
गये । प्र जेन-नाल्न इसते भी गहरी वात वताता हे कि किसी प्रणि 
को मन व्रचन कर्मत किसी प्रकारका टु ख पुचाना हिना है } इते भ 
गहराईैके साय कता हे क्षि ‹ करना? ‹ कराना › जौर ° कयि हुए 
जच्ा मानना › मनसे वनसे जीर कर्मसे, वह भ सादी है । 

जर समश्निये । यदि खाप करिसीको गाढी देकर किसके मन 
दुखानेका प्रयलन कसे है तो समक्षिये किम एक प्रकारकी दिता क 
रहा ह! यदि खाप क्िंीका अपमान कररहे ह तो भी त्च टीन्यि 
क्षि मै एक प्रकारकी हिंसा का भागी बन रहा ह| यदि भप 
लढाई गडा करनेकी सरह देते दै तो समद्धिये कि मेदा यह ङ्ब 


क्‌ प्रकारकी हिसा मे समिर दे] इतनाही नही, मनसे मी किक 
“धुरा समञ्गना यद मी हिसा हे 


देर 


हन तमाम हिसा लेव प्राणियोको यथा स्मय वदा 
चुकाना पडता हे । 


~ शाख मर तदूलभच्छ › कौ यक गह यात आर दे उखा है 
कि तैदूटमच्छ एक मार के नाक की भणीप्र समुद्रे वैल या\ पदं 
मन्तु अगुरीके कई हजार्ख दिष्तेकी बराबर शेता है } एक दिन मगर 
ओह पैत्क्रर घुले जख वैठा इञा या । तेकर मच्छि उषम आती 
सौर निकट जाती । तदूखमच्छ ने सोचा कि यदि भै मार्‌. होता, त 
इनमे से एक कौ भी अदौ न छोडता, सवको खाहा कर जाता 1 तदू 
मच्छने उस समय क्रिया कराया वु नदी) केवल उसक्री इसी पापमयी 
भावन्ति नरक म गया ओर अस्य व्ैतक दु ख उटाता रहा । 


प्रिय म्नो { जिस प्रकार मनम किसी का बुरा चितवना दिंसा 
मै शिनागया है वैतह प्रगट ख्यमे किसी की निदा करना यद मी 
दसा के बरावर &। इसके प्रमाण मे महाभारत मे मी एक उदाहरण 
मिता ई । 


जिस समय अयैन नरिगतेि वीरता पूवेक युद्धं कररहेये, उ 
देख कण ने पाण्डव सैन्य पर्‌ भर्येकर रूपम से आक्रमण किया । द्रोनं 
लोर पे अघ्रानं फी वपां होने ठगो वीरोकी हकार ध्निसे 
आत्मान ज उव | कण के बाण अनेको पाण्डव सेनि को धरा- 
शायी करने खो | उधर अञुनने गिगर्त-रन सुकामी को मार गिराया | 
मीमने दुर्योधन के छ माध्येकि सदाके च्थि मूशायी कर दिया । हु 
देख, कणे ने युदिष्ठिर पर्‌ रा भवानक आक्रमेण किया कि उनकी 
बु ददा हो गई 1 रणक्षत्रसे माग चले | उरे भागते देख, सेनकरिभी 
पैर उखड गये । मीम, सात्यकि ओर धृण्यसने उन्हे बडे ९ उम्साहयर्षक्ष 
श्त उसाहित कर रोक रघा | फिर दोनो पक्ष मँ जमकर छा हेने 
खगौ | कण फे वांसखार आक्रमण ते भीमक्तो बडा क्रोध चढ आया । 


५ 


वे कौन सेना म गदा ठेस पडे ओर सैको हायियो जर्‌ गय 
सेनाके नायरवो को मार-मारकरदर करने छो । जै प्रनद वघुके 
शिके मे मेषकीः दनी, घटः म उड जाती"दे वैततेदी मीके. प्रच 
प्रक्गम के णमे कौस सेना तितर वितरष्ेनेः की} - ८, 
उधर अदन ` करितौको मारकर सपने पक्षम चे भे । भरँ 
भाक इनन देला त सेनाम धधि नदी दै भोरे चकैठे भीम 
क्रयम्तक यमकीः भोति ््ूकुरुका ' नाराः कर रदे £ तव उन्न 
भिति पमः ~ 
£ माहे { धरमरान कद द? 
} मीमने रुड्ते दी रहते उत्तर दिषा- 
+ वे कण के वाणेत्ति पैडित ह अपने शिविर मे चरे गये ह}! 
' यह घन भरयुन भौ उधर ही चठ पडे । । 
कृष्ण ओर अदयैन को समर क्षित से ल्द्र-द्टन दायीरते स्मि हए 


गर्ते देखकर युद्िष्ठिले समना, 9 वे करको मरकर चके आ ररे दै} 
छन्हेने बडी प्रसन्नता सै पष्ा-- । 

५ वयो भा, ठमने कर्णक किस: तरह मास 2 ! 

अञ्न महाराज, भै तौ जमीं त्रिगर्त लेगोक्तो माखर चलं मा 
रहा ह । पु," भाप समर सत्रे न दैखकर बडी चित हु, इसी 
चलाभारदा ह| अवे कणं कतो ओर चटता दू जर्‌ उस शिन मदि 
म ङै्हैगा |? 


"कर्पीसे दारे हु उदास सुदिष्ठिर को अखन की ये गति षन 
बही दुष दुभा | वे जपने जपिर्भेन रहे | कर्णंको इन ऊनि 
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अभी तक नह मारा, यह जानकर उनका हिवाहित ज्ञान ट्प है गथौ । 
उन्देनि बेड जोध भरे शद्वोमं अञ्न ओर उनके गादीव धरुपको धिकार 
दिया | उनकी केर वन्न समान चाणि अर्जुन से न सहौ गई, वे खदन्‌ 
छक्र अपने प पष्य मको मासतेके स्मि तैयार होगये | जिनके 
ने्नोके शरि मार परये ससार न्यौयवर कर देनेके,चिप्तदा 
प्रस्तुत रहते थे तथा जिनकी आज्ञाका पाठन करते हुए ससार भ जहा 
तक कष्ट ओर दु खकौ पराका्ट। £, वतक उठ चुके ये यैर उढा 
रदेये | सम्य भौक्या ह विचित्र पर्वन शीर एदे ॑हे। अ्रैध 
मनुष्य के मन कासा सा विरा व्यवहार हे! 


अर्जुन फो इस प्रकार दुष्छस कसते देख, शृष्णने अटपट उनका 
हाथ पकड लिया जौर कदा 


५ अर्जुन ¶ तम यहं चैसौ मूषैता कर रहै हौः क्या तु्हधि 

द्धि मा गर है“ जो युद्धि्टिर त पुत्र के समान प्यार के ई, 
जितका सुमने भाज तक्ष कमी "अनादर नदीं किया, उन्ही को भरे के 
च्वितैयारदौरदेषे जरा सोचो ते सदी क्या युद्धिरि्के मारे परं 
तुम जीवितं रहना परन्द करेगे 2 श्या वड फी मान प्रतिष्ठा का तु 
तनिक भी व्यान नदी रदा माम होत हे कि तुम पाग हो गयेहे। 
 श्रकृप्ण कौ बति घन, अञ्न फै चिरं से तकता कध का भूव 
वतर गया 1 वे जित होकर्‌ सिर द्ुफाये सड हो रे । कुर देर के 
धाद हाय जेोडकर कहने उग~‹ मगयन्‌ ! आपने खीक कहा ¡ भेरी 
दधि सचमुच मारी गरं धौ, परन्तु मै लचार या । भने प्रिज्ञाफी धो 
किमे भेरे स गाडव धनुष की निदा करेगा, उसे भे तव्कारु मर्सैमा। 
भा पादन इसका छु भी भिचार्‌ न कर्‌ मेरे धदुष्यको धिकारना 
सास धर दिया, ससीष्यिभ भीप्रोपके सरेअथा हो भया | यदि 
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वै सुश्च ख गाच्यिादेते, तोभी भु न बोङता। उनकी गव्यं! 
भ्िडकियं जोर धिक्तार को भं यासी्ीद समता ह | अत्र चापही 
किये, पृथ्य भरता के ऊपर हाथ उठकर ने जो महप्रप कियाद 
उतस्तका प्रायधित क्या है 2 सुद तो आत्मधात ही एक मात्र प्रायधित 
मादम होता है | अव भ उप्त अधम उरीर को न खर्तगा | ” 


यह कह कर घर्जुन ने प्योहौ अपनी गर्दन तच्वार से उडा देगी 
) = ्‌ (^) ६1 
चाही, लहै श्रृष्णने खड्ग संमत उनका हाथ पकड चथा यर 
खड्ग को छीन कर दूर्‌ फक दिया । ५ 


अदुन की इसत ॒धर्भीट्ता से धर्मज युदिष्ठिर घडे प्रसुन 8 
उनके मनम जो ओडी बहत गानि वैदा हरे षौ, वह गरि गई । उन्देि, 
अ्चैन को स्नेह पूर्वक आर्गन कते हुए कहा- 


, (प्यारे पाथ {माह जर्ुन | ! मै वास्तव मे दोषी ह । तण्ार 
म्नोध अन्याय युक्त नही था । मने व्यर्थ दमे म्हारी तया तुम्हरे गाडीव 
धञ्चप की निंदा कौ, तुम पनी प्रति पाटन करो ।, कषत्रिय प्रति 
शष्ट कमी नई होता | 


् 


भर ॥। 
तना कह दुभि ने चपनी.गदेन जगि करी । . , 
अथचन भसमनस भे पड ग्य } एक तरफ धमै सकट, ओैर दरी 
तरफ गय धुप की प्रतिज्ञा! . „0 


1 


शीकृष्ण-भर्युन } रेष पुरष का भपमान करना उनकी मूलु के 
वगर & इसन्ि ययपि तमहं बडे माका अपमान - न करना चादि 
प इस, समय इनका अपमान करे. यह इनके मृषु ववर हगा | - 


ीङष्ण करो वात चुनकर अर्थेन उनके चरणों भ धु पडा धौर- 
नयह्‌ उरि, चापकर परिना दमी सद्य -हौन देता { ˆ याल 


३९ 
दिषाके मेदं 
कौर 
पदे त्रत का सू्रपट से विस्तार । 


दू्-थुखा पाणाडइषायं समणोधासभ पदलाई, से पाणा. 
हषा दिए पन्नत्ते से जहा~संरप्पओ अ आरम्मभो अ, करय 
समणोवासमो सकप्पओं जावप्नावाए प्धक्लाई, नो भरम्म 
ओं। 


दका--दविन्दियादयः स्यृरलवं चैतेपा सककौकिकः जीवत्व 
प्रसिद्धे , एतदपे्षयेकेद्धियाः (णा) सष्माधेगमेना (न) जीवत्व 
सिद्धीरति, स्यूढा एव स्यूरकास्तेषां राणा -इृन्दरियादय तेषा- 
प्रतियातः स्युढपाणातिपात, त भ्रमणोपासक श्रावक इत्यथः 
भ्रत्याख्याति, तस्माद्‌ व्रिरमत इति माबना । स च भाणातिपासो 
दिविध. भत्रप्न तीर्थकर गणधरैद्विविधः प्ररूपित् शय्यं “ तयये ~ 
सुदा हरणोपन्यासायै , सकरपजश्चारम्भजश्च, सकटपाजातः 
सेक्ररपजः, मनस. सकरपाद्‌ द्रीन्दरियादेमाणिन, मांप्ाल्ि- 
चरखवाक्दन्ताघर्थं ज्यापादयन्तो माति, आरम्माजातः 
आरम्भज तजारम्मोदढदताखननस्तव ( कवन ) प्रकारस्तस्मिन्‌ 
शाख चदणकापिषीटलिकाधान्यग्रकारकादि सवष्टन पारितापद्राब 
ठक्षण इति, तेच श्रमणोपासकः संकरपतो यावलीरयापि मरत्या- 
रुयाति, न तु यावजजीवयैव नियमत इति, (नारम्मजः मिति, तस्या- 
बह्यतयाऽऽरम्मसद्रावादेति, आह-एव घकर्पत किमिति पुम 
भाणातिपातमापि न प्रत्यास्याति १ उच्यते पएकेन्धिया्वे प्रायो 
दुष्परिहरा. सग्मवासिनां सकट्यैव सचित्त एयन्यादे पारमोगाच्‌ । 
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[७ 
हिसा के कारण । 
| क [> क + ^ 1 ~. „५ 2 = 
पिय मितो | ईसा किनि किन कारर्णोसे हेती द फा 
परिरण शाघ्र मे आया है| यदि उन तमाम्‌ कारण का वि्तार पूषैक 


वर्णन किया जाय तो बहुत समयकी जरूरत है अत" संक्षेप मे वतरय। 
14 
जाता ह । 


सपार म करोड रेते प्रणि वियमान £, 'जो ह दित नही 
हेते । उनका पुज हमरे शरीर के चार तरफ चकर काटता है पर 
हम उर देख नही सकने । रेते प्राणिर्योकी हसा, अनजान मेँ चरत, 
किते, उत्ति, कैरते, श्रासरेते, किसी वस्तु को इधर उधर रखते एव 
आग जलति समय दो जाती है । 


चटी आदि जिन प्राणि्योको हम आते देख सक्ते ६ 
उनकी भी प्रायं अनजान मे इसी प्रकार दिता हौ जाती है] रहब 
प्राणी, उनकी हिमा मनुष्य क्यो करता दै ? इसके उत्तर मँ शाघ्च 
कहता है कि कोई मासफे व्यि, कीर दो के स्थि, के चम कै 
ल्यि, के चब के व्यि, को$ दातो के व्यि, कोर रक्तके के व्यि, फो 
ारकि च्थि इसी प्रकार जीर चिन भिन्न सारथौ के कारण विचरे प्च 
'ओंौ दसा कौ जाती हे। 


किसी वस्तुको सडा कर उप्तका कोई पदाथ तैयार करना यह भौ 
एक हिंसाका फारण हे । र्यो ि सडानेपर उस वस्तु पषेकडो सू 
जीव वेदा हेते रै} जेते शराब आदि । देसी ची काम भै छनि 
उन जीर्भोकीर्िमा के कारण बनते रह तया उन जां के भर्ने पर 


दुष आदि कैखफर्‌ जे रोगादि कैख्ते है यह भौ साका दी साधन 
माना गपा हे । 
रे 


९ 
षके मेद 
भ्र 
पदे त्रत का सू्रपाठ से विस्तार । 


पूत्र~वूखग पाणाइषाय समणोषासञ पदखाई, से पाणा. 
वाए्‌ दुवेए पन्ने) त जहा~संकप्पओ अ आरम्भेओ अ, पत्य 
सपणोवासओो सकप्पओ नजाषजादाप परकलाई, नो भारम्म 
श्नो। 


धका--द्विन्ियादयः स्युखलं चैतेषां सकरलोकिक लीवर 
भद्ध, पतदपेसयेकेन्दरियाः ( णां) दुष्माधिगमेना (न ) जीवत्व 
सिद्धीति, स्यु्ा एव स्यूककास्तेपां भाणा -इन्दरियाद्य' तेपा- 
प्रतियात स्यूकपराणातिपात, त श्रमणोपासक श्रावक इत्यर्थः 
प्रत्याख्याति, तस्माद्‌ पिरमत्त इति मावना । से च प्राणातिपातो 
द्विविध. भहप् सीर्थकर गणधरेद्धतिषः प्ररूपित शत्यं ° तये "~ 
सयुदा हरणोपन्यासायै., सकटपनश्चरम्मजश्च, संकरपालात' 
सक्घर्पजः, मनस. सकद्पाद्‌ द्रीन्दरियाददिभाणिन, मांसापस्थि- 
चखवाढदन्ताय्थं व्यापादयन्तो मवाते) आरम्माजातः 
आरम्मज तत्रारम्भोदकदताखननस्तव ( कवने ) प्रकारस्तस्मिन्‌ 
शाख चदणकपिषीङिकाधान्यग््कारकादि सयद्रन पारितापद्राव 
छक्षण इति, तन्न श्रमणोपासकः संकरपतो यावस्जीवयापि मरत्या- 
रूयाति, न तु यावजीवयेव नियमत इति, नारम्भज। मितत, तस्या- 
बश्यतयाऽऽरम्मसद्रावादैति, आह-एव सकट्पत किमिति शसम 
प्राणातिपातमपि न प्रत्याख्याति ! उच्यते एकेन्द्ियादे भायो 
दुष्परिटारा, सगवासिना सकस्यैव सचि षनयादे परिमोगाद्‌। 


1 


भावा्-- सकल आवब्डरद्र पुरुप द्वध प्रपिद्ध ज प्॑तरियि 
जीव उनका ^ स्थूठ › शब्दस यहाँ ग्रहण होता दै | उसो शेषा 
सूक्षदुद्धिसे जानने योग्य एकेद्धिय जीवको ठौकफिकमें जीवपनते पिद 
नदीं इप्श्थि उनको श्म कहा है । अतएव उौकिकि पसिद्ध जो 
जीव उनका “जो इद्धिपादिक प्राण उसका नाश करना उक्तो शुर 
"प्रमातिपात कहते ह । उसको श्रमणोपासक श्वावक स्वागता द भरत्‌ 
“उस श्यूल - हिसाते निवता दे | भह प्राग्र्निपात तीयैकर गकु 
.मग्ा्ले, र प्रकारका वतटाया हे । बह इत तरद दै-एक सकल्पं 
ओर दृप्तरा आरम्मज । सकल्पते पैदा हनेवाछे अथात्‌ मनके सकस्प दाप 
हौद्धियादिक प्राणि्योतो मास, द, चर्म, नख, केदा, दति आदिन 
वासते मारा उसे सकल्पज कते दै | ओर आरम्मसे पैदा दैनेबटे 
अर्थीत्‌ इ दतेकी जादि ते पृषवी खोदे आदि आरम्भ शेख चदणुक 
(जीव विशेष ) ची आदि धान्य निष्पत्तिकरण अथवा धर्‌ बनते 
"आदिमे सतापन। विराधना हेती हे उको भारम्भज कते है । इन 
दोनो हसाम से धमणोपासक श्रावक सकल्पज साका यावजीवर्कष मी 
-लाग करतः ई पतु कोर अत्पश्ञाठ्का भी कर सकत! है | दा, भारमना 
साका त्याग श्रावकको सम्पूण रीतिसे नही होता हे । वरोकि ईक 
गृहक उस रिसाका पद्धय देने} यहा केर शका करता है फ 
जते सकलप से स्थूल प्राणातिपात का व्याग करता हे वैसे दी पृष्छ 
म्राणातिपातका मी याग क्यो नहीं करता" उत्त है-गृहवातिरयोको पवः 
न्ध्योकी हिसा प्राय दुष्परिदार हे क्यो किं वह सकखके द्वारी मी 
पृथ्वी जादिका परसिमिग करता दे } 


~ 


१ 


पदे ( अर्दिसा) तत फे अतिचार. ` 
1" ॥ 
पूता पाणाईं वायवे रमणस्स समणोवासएण इमे पच 
अश्यारा नाणियव्वा-तजदा पपे पे विच्छेदे ए अरमा म्त- 
पराण बुष्छेए्‌ । 

(धका )--भतिचार रहितमतुपाठभय) तया वाह्ूढो्वादि, 
स्थूख्क प्राणातिपात विरमणसं विस्तेल्िथं॑प्रमणोपापकेनामौ पश्चति- 
सार" 'जाणियव्या क्परितिपा न समाचरतन्या"-न समाचरणीया , तथ 
येदयुदादरणोषन्यासा्यै , तत वधन वन्ध -सयमन रम्नुदामनकादिभि- 
दभन वघ ताडन कसादिभि, उपरि; शरीरं त्य छेद पाटणं कर पत्रा. 
दिभि भरणमार्‌ अर्न्र भरण अतितार प्रभूतस्य पूगफठदे सन्ध 
पृष्ठयादिष्वा्ेपणमित्यथ मक्तभदानमोदनादिपान--पेयमुदकादि त्य च 
न्ययच्छेद निरोधे.ऽदानमिष्य एतान्‌ समाचरति प्रयमाणुत्रत तदन्नाय 
तछ्ठ विधि-- । 


बन्धो दुविषो-दुप्दाण चहप्पदाण च, अह(ए अणहाए्‌ 
य, अणद्धाए न वटति वधेततु, अद्ध।ए दुषरषो-निसषेक्से सातेक्सो 
य, गिखेक्खो णचन्य सयणित जं वधति सवेक्खो जन दाम 
गृठिणो ज च सक्घेति पीवणगादि घु युचितु छित बातेण 
सप्तरपासषएण वन्धे दन्य एव ताव चतुप्पदाण, दुपद्ाणापि 
दासोषा दासी षा चोरो वा पुत्तो वाण पटतगादे जति बज्छति 
तो स्वेक्लाणि वधित्तव्याणि राकखत्न्याणे य जधा आ्गिभया- 
दिष् ण विणस्सति ताणि किर दुपदचतुप्पदाणि सावगेण गेण 
तच्याणि लाणि अषद्धाणि चेव अच्छि, उदो तथा चेव, वपोणाम 
तारणा अणाए, णिसवेक्खो णिरवेक्सो णिदय तङि, सवि- 
क्खो पुण पुव्वमेव भीतपर्सिणहोतन्वः मा इणण कारिजा, 
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र्‌ 


जति परेन्न तरतो ममो मोनण ताये कताए दुरिण बा पष दो 
तिगषारे हत्यपाद्‌ कण्णणक्तार्‌ णिदयत्ताए चिद्ति, सविक्छा 
गढ वा असूय घा चिदेज्न वा इदेल षा, अत्तिमाशे ण भै 
पेन्वो, पुष्व चेव जा,वादणाए जीविया सा-मोतव्वा, ण होऽमा 
अण्णा भीषिता तधि दषदे। जं सय उक्षति उत्तरेति षा मार 
एवं वह्वि्नति, वाण नधा -सामात्रिपा ओ.वि भारते 
उग़भो कीरति, इट,सगडे छवि वेप -दुयति, -आसदयी श 
ए विषौ, भत्त परार वोन्देदो ण कर्पर कातन्नो, तिष्व दुदर 
भा मदेऽ्ज, तथेव, अणह्ाए दोसा पारेदरेऽना, सतक पुणरोग 
णिमित्तं वा वायाए वा मणेज्जा अञ्न तेण देत्ति, सतिणिमितं 
था उववास कारातरेज्जा, सव्वत्थापरेनतणा जधा यृ पाणाति- 
वातस अतिचार ण मवति तथा पयतितव्वं, णिरवेक्तर बरधादि' 
हय रोगे व.घातादिया दौसा भाणियव्वा ।# 


+ वन्धे! दविविधो-द्विपदाना चतुत्पदाना च धर्थायाऽनयीय च, प्रनयांम 
म वतेते वष्टु, धर्थीय द्विविध निरपेत्त सापे्श्च, निरपेो यज्निश्चन' बध्नाति 
बाढ, सापेो यद्ाममन्थिना यच्च रक्षोति प्रदीपनकोटिषु भोचयितु चेवा 
तेन ससरत्पाशफेन यद्धम्य, एव तावत्‌ चतुष्पदानां, द्विपदानामपि दसो वा 
दासी चा चौरो वा सुय वाऽपटदादिर्यैदि बध्यते तदा सापिष्ठाणि गद्धव्यानि 
रक्तितव्याएनि च यथाऽ्निभयादेषु न विनश्यन्ति, ते किल द्विपदुचतुष्पदा 
शरावक्रेख अहीतच्या येऽवद्धा एव तिष्टन्ति, वधोऽपि त्येव, वधो नाम तारम 
नाय निरेत्तो निय ताडयति, सपेश्ष युन ` पू्मेद भीतपर॑दा अग्रिय 
मा ध.ठ कुत्‌, यदि कयत्‌ ततो ममे सुत्वा तदा लतया दृचरकेण वा 
पुकषयो हिनिवौराय्‌ ताडयति, चचिच्छेदोऽतथौय तमेव तिरपेरो दस्तपाद्कयै 
नासतिकादि निर्दैयत्ग्रा चिनक्ति, सप्तो गण्ड वा छव द्िन्यादः वेदा, 
श्वतिभारो नारोषयितव्य _पूर्मेच या वाहनेनाऽऽजीधिका सा मोक्तव्या, न 
भवेदन्या जीषिक्ता तद्ग द्विपदो य स्वयसुत्विपति उक्तारयति वा भएर एव 
वाते, ब्तिषद्रौनो यथा स्वाभिविकादृपि भारादृन क्रियते, हलशादटेष्वपि 
बजाया युत्ति अशद््यादिप्यप्येप एव निधि, भक्तपानभ्ययच्छेदो न 


धर 
पहर व्रत अतिचार रहित पाटन करना चहिये । 


सयूढ प्रणातिपात से निवतैनेवहे व्रतधर श्रावकको पच अतिचार 
जानने योग्य ह परतु भाचरण करने योग्य नह ६ । 


पच अतिचार ये ह--( १ ) बधन, (२ ) वध, (ॐ) छतर, 
(% ) अतिभार, (५) भत्तपाणि विच्छेद | 


किसी रस्म आदि से वाधना उसे ' वधन › कहते ६ । 
चाद्ुक जादि से मारना उं बध कहते ह | 
, करोत आदि शख ते शरीर को फाडना उपे छग्रिरेद' कहते ६ । 


छपा नारीधट ' आदि मारको पद्ये धे, पीठ जादिपर भाक्त 
"ध्यादा मरना उपे । अतिभार ' कहते है । 


४ भन्त * थनि जौदन आदि खनि कौ चीज, ओर पाण थन पानी 
शादि तपा मिथनेकी वतु, उसका विष्टेद कर देना अयौत्‌ मातप्रानी 
: भ देना) उति ‹ मत्तपाणिकषरेद ? नामक अतिचार कहते ई । 


अतिचारो का विस्तृत भावार्थ | 


बध दे तरफ हे । दो पदो ( मुप्यादिको का भैर चौपदों 
{गौ आदि) का। उसफेमी दौ मेद्--अर्थैसे वायना ओर अनस्त 
धाधिना | अनध ते चार्चत करं { अथ के दो मेद-निरेच भौर सपिक्ष। 
निरपेक्ष उसे कहते ई जो अति गाढा वाव ट्गां दिया जाय । इते अतिचार 


स 
छस्मापि कैन तीत्रन्ुन्मा श्रियेत) उथयानधीय दोषान्‌ परिष्रेत, “श्न 
शीय ' दस्मेतस्य पद्य देपान्‌-छनर्थाप देपान्‌ » सपि धुन रोगनिमित्त 
धा पाथा मा भरत्‌-यच एभ्य न ददाती, शान्तिनिभित योपयास्न फारयेत्‌, 
स्राव यतना यथा स्वृह्तप्राणाततिपातस्यातिचारो म भपक्ति चथा प्रत्त 
र त्थ्य, निशपेदन्धादिषु च रोरोषधग्तादुयो दोप भवितन्या ॥ इमि ॥ 


श 


कहते ह । सवेद उसे कहते ई जो अद आदित गाठ एेधी देवे जिम 
ग्नि आदिके उगनेपर्‌ श्रते खोर सफ] यदि वाधना हो ते धरा 
गाठसे नक्ष वपि । यह चतुष्पाद कौ विधि र। द्विपदो मे दाप्ता्ी 
नोर पुत्र आदिको घुधारनेके चयि वधे तवम निरक्ष न वधि। 
उसको रक्षा करे । जितस अग्नि भयादि से उसक्रा नङ न हैजाय। 


। ५ न 9 
श्रावक घ्िरेतेदो पदों तथा चतुष्पदको रखने भ विरोषं 
घुविधा हेती दे जो मिना वापे हर हके] 


(२) ‹वधः को ताऽनमी कहते ह । यह दो प्रकारसे होता 
दै अथै से जौर अनर्थ से। नर्क्षतसि दया रहित जो ताडन किया जाता 
दे उससे अतिचार होता दे! ओर सपिक्षतासे देता विचार करे फेय 
पु आदि किसीक्षी, घात न कर उरे । यदि किसी का वुकपान कता 
इथा दिखा दे तौ मेष्या को वाधा प्ुचे देता ताडन न कर । 


(३) ' छबिछेद ? भी अनथ के व्यि तथा निरपक्षसे हय व 
छान नाप्िकादि का निर्दैयता से डेदने फो अतिचार फहंते है } सपिक्षता 
से बीमारी कीर्गाठ मस्ता आदि को छेदन फले से अथा दाग ( डम) 
देने मे अत्िचर नहीं माना गया हे। 


(४) अतिमार न भना चाय! शीर पञ्यौपर वोक्च खदिकी 
आभितरिकाभी न कंरे। यदि दूसरी आजीविका नहो त्व द्िषद 
( भलुष्यादि ) सथ निस्त भारं को उट स्के यारख सके दते से थधिक 
न भरे] वैक आदि पर खाभाविक भारसे धिकः न भरे] हर गाई 
ममौ नियत्त समधते ज्यादानजेति। हाथी षोड आदिकीभी यद 
परिधि समनी चयि । 


(५) भत पणीसे त्रिी प्राणीका विच्छेदम वरे | कयौ कि 
केह एकत श्नुपातृधा अदिते मर्‌ जतिरे। जसति अनर्थे दोप 
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क्रो दण्डदे, पोरको वधे मर मौकाथापडेतेो जुम पोप्तनाभौो 
द 1 युक म सकर द्धी, पर न्याये खभियुक्तकौ पूत जच कर यदि 
यपां भे दोपौ हो श्रौर उसे जौनेते प्रजाको मदान्‌ कष्ट पटुषनेकी, 
छाति मग घौ पै समावनादितो उप्ते फापिकी एजादेना मही 
तक्ष # गिता जाया । 


वैते ते रजा फा्ठीफौ सजा दे संफता हे प्र निन्द फयल दधन 
प्रीषशसन्नादी ग हे रसेके भरण पोषणम फी दु्पफा परिचय 
मे देना चाहिये । यजा का कव्य है कि उत्क भूख प्यास तथा ऊय 
श्वधिकि बाधाए न सके इसकी तरफ़ ध्यान रखता रदे} इतने दिन ते 
उप्फी जिम्मेवारी उसीके उपर थौ पर अब उसके जीयत की जिम्े- 
वारौ राजा पर हे । यदि उति किसी प्रकारका न्याययुक्तं कानूनी फषट 
के सिषाय कट मोगना पडेगा उपस्तका पाप राजके सिर परहोगा। जी 
सजा इस वातका ध्यान न खगा उका दोप राजाके उपरता हेग 
हप्र उसका शस्य भी दोषौ हो जायया | 


मित्रौ | यह वातत तो इई द्रव्य बैपनकी | देसादी माप बधन कै 

षि समक्न ठेना चदिये 1 अर्थात्‌ जातिके बधन रीति सिज ठहगव 

कानून रेमे नदो @ विचि गरीब कुचठ कुचर कर शिवि-लिकर 

मर्‌ जर्वि | यदि आप अपनी स॒माजर्मे सयाय युक्त कानूरनो का प्रचारं 

न क्ुछो जर जो अभी प्रचछ्ति कितने दी विपरौत कानून ई उनको 

डका दमी तो जापक समाज्मे रामराव्य-सा अनन्द कैठ जायगा, 
. " कई सन्देह नकष 1 

+। पदे सतिचासए्का ऊुञ विचार हमा भब दूपे अतिचार वध 

१ ^ जातादै। इसके दौ मेदहैतेै| एक 

"धः } सत्ति चलते इए भिना कसूर किसी मनुष्य 


^ 


५६ 
अतिवारोकी वरिष व्यास्याः 
पहला "वव! नामकं अतिचार आया हे | वव के द भेदै 


द| एक तो दो पद को वाधना ओैर दूसरा चौपदवो वधना। दास | 
नौकर बाकर गिनती दो पदम है बौर हाथी धडा गाय भरि 
चैपदम । वे दो कारणेसि बधि जति &, जेसे-भष्टाये अन्यि -भ ४ 
ल्वि जर अनर्थके ध्य । किसीको विना मतट्व वाधना जीर उते क 
देना) उसकी कुदरती बाढको रोक देना, यह एक ग्रकारकी दिप्त ६। 
भवेकको चहिये कि इसतते बचे । 


भञ्चये अयीत्‌ अर्त बाधना | इसे दौ भेद ९‰-निरेक् बै( 
सपिक्ष । निरोक्ष उते कलते है थो लापरवाही चे बाया भति, रष 
भधा जावे मि वह अपने हायदैरभौन हिला सकते | देता धना 
ध्रानकका भप नदीं है । दूसरा वाधना है सपेक्ष, मतन्व के 9६ 
केर्णयुक्त जो वाना जवि उसे पेक्ष कलते दै । शान कहता है क 
पद्य चादिको फरणामाधस इतप्रकार न वये कि उन दुः दे । म 
वेके जैसे जय ( अग्निकांड ) आदिम भरद सोढ। जां सक्। 

दोपद--दात दत पदि उदण्डता करते क्ष उनको हुषाले क 
द्यि धना यह सवेक्ष वाधना £ ] चको चोरी करने की सजा य 
धरी फी भादस पठने के च्थि वाधना यह भा सवेक्ष है । शत्रा 
पन पठने ष्थि षाधना यह भी सपिक्ष दे। 

म पठे षै गर ध चुका ह वि य धरम राजा क भुकुट १८ 
श्शमषाग ९ । 

रजा इत धमैको धारणे कर सकते! १ 1 जौ राम श्त धर्मकौ 


एण स म चप कल श्रवमार्‌।मना के कर्योण के दमि न्प 
अ --- न्य) 


` =. | न्य 


७ 


फो दण्डदे, घवोरोको बे भोर मौकाघाप्डेतो जुषमी योस॒जाभी 
द 1 षि मे साकर पक्षी, पर्‌ न्यायतते स्मभियुक्तको पूरौ जच कर यदि 
धपृधे पर दोषी हो भोर उक्षे जीने परजाको महान्‌. क्ट पहचनेकौ, 
छाति भगौ पूप समावनाद्ोत्तो उसे फकी पजादेना वही 
स्प भर गिना जायगा । 


„ वैते त रजा फरक सजा दे सकता दै पर निन पवल पेन 
षी ह सादो ग हे उसके भरण पोषणम कमै दुताका परिविपं 
त देना चद्हिये | राजां का कतव्य ३ कि उसकी भूख प्यास तथा अन्य 
शसि बधार न रुके इस तरफ ध्यान रदता रहे । इतने दिन तो 
उप्तकौ जिम्मेवारी उसीके उपर थी पर अव उसके जीवन कौ जिम्भे- 
वार राजा पर हे । यदि उत्ते किसी प्रकारका न्याययुक्त कानूनी, कष्ट 
करे सिवाय कष्ट मोगना पडेगा उसका पाप रानकि सिर पर दहोेगा! जौ 
राजा इस वतका ष्यान न रक्ठेणा उसका दोप राजाके उपरता हेणा 
द प्रर उसका रामय भी दोषी हो जायगा | 


त्रि! यह बति तो हई द्र्य तैधनकी | देसाही भाव बधन के 
च्वि समन छेनां चहिये 1 अयात्‌ जातिके सधन रीति खिज ठदराष 
कानून रते नदो के जिच गरीब कुच कुचर कर एि-सिविकर 
भर्‌ जवं ] यदि आप अपनी समाजर्मे भयाय युक्त कानून का प्रचार 
न क्रे श्रीर्‌ जो जभ प्रचाडेत कितने दी विपरीत कानून उनको 
इक दग तो जापी समाजे रमराज्य-सा आनद कै जायगा, 
दसम कौ सन्देह नदी द । 


पठे अतिचारका ठ विचार हमा अबे दूसरे यत्िचार्‌ वध 
( हन) पर विचार किया जाताहै। दके दो मेद दैति द| एकः 
° न, › दूषा । भं ' । रत्ति चरते इए्‌ निना कसर किसी मतुष्य 
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या पको उण्डे आदि से चट पडचाना अन मे गिना साता रै। 
अर्थं ! हनन 2 क दो भेद है। एक सपिक्ष शौर दूसरा निएेपत। 
दया रहित होकर अग उपग के चोट पहु जाने का.-निचार नक्‌ 
णो ट पचा जाती दवै उते निखेक्ष कलते है |, मौर .जौ धार 
छया से भपना प्रत भग नदौ नतरेनमानों प्र भपनेदही शीर पु 


मार भार राहू रेषा खयाठ कर जो द देता है, षह सयेक्ष है । 


ततरा अतिचार दै ‹ छविषेदन | ' इतके दो भेद~सपिक्ष भौ 
निरपेक्ष 

श्रक ञेग चीर फाडके कासि इते या धूजते नरी है। 
पो दुखियेक दुख को निवारण करने के च्थि उनके तरण यरं आदि 
का डेदन फर तथा मवाद्‌ खूत॒ आदि साफ कर मरहम पदियोकषी सेवा 
करता हे, उसके अन्दर अपूवै करुणा का उदय ता हे । 


व श्वौथा अतिचार । अतिभार › आया । प्हटी बात तो यद टै 
कि श्रावकको गाडी आदि अपनी आजीषिका चछानी ही मही 
श्राहियि | यदि चडनीदी पडे ते सपक्ष भैर निरपेक्ष का ध्यान 
जस्र रखना चादिये । त्रैठ तथा धोडों भादि के ऊपर इतना वेश्च म 
खद देना चि किं बिचार के हाय टागट्रूट जाय या शक्तिसै 
ध्यादा कामम हेते से अपनी जीवन रीटा जल्दी समाप्त करनी पडे ¦ 

कर मलुष्य भी यपने पेटके च्वि वक्ष उठाने का काम करै 
| माप ररगोका कर्तम्य हे कि दया कर उने क्ति से प्थादा क 
न ड} उ्तको उतना दौ वोजा उठनेका अधिकार है जितना वह थप 
हाय से छख पूरक उठा सके अर रख सके 


को भरल कर स्रकताहै करि यदि वह आदमी जपनी मीत 
क्ते पादा बेक्ष उढठना चितो 


धय 


, इकः छत्तर यह्‌ है कफि-यदि वह अपने मनसे भी उठाना चाहे 
तो भी श्रवतो उमे न उठत देना चहिये |र्क्यो तै इस प्रकार 
बभ्र उठनि प्ते उप्तकी जिद जल्दी खतम दो जाती दै; देक पुरे 
के अन्दर पढने मे भाया दहे ।' देषा क्लेस्ने एक दोष -लैर भीरः 


शरीर ब यह्‌ विः फरुण। का भाव नहे जातादहै।- ५ * 


ए \ हन मतुष्य वैल ोडों आदि कै, उपर यादा ' न , दना 
त्ने, पह वात तो आप साकषदोग्ये। यहा यहभ्भी, सपर 
छेन चादिये कि अ-समय मे च्डके रडकिपोकां धिवाह्‌ ' क्राः 
यह्‌ भी उने पर अनुचित वक्षा डालना है। वु-नोडे के साथ 
परिवाह कर देना थर्‌ भी असुच्वित बेज्ला है। प्रजफि हिति को 
सामने न रख कर जो कानून ( अन्याय युक्तं ) उनके द्राण जवरदस्ती 
पाये जति ह यह भी एक प्रकारका बश्च दै। अतएव इन कामों 
को श्रावक त्रतधारी मनुष्य ( राजा आदि मी ) कमन क्रे! 


जिन पञ्र्भो ओर मलुष्यो को अपने अधीन कर सते है उनो 
समय पर प्राम देना) शक्ति से आधिक कामन छेना इत तरफ से 
कमी बेसन न दोना चदि । 


पौचर्वा अतिचार ‹ भत्त पाणी विच्छेदं ' दे । इसके भी पूर्वत्‌ दो 
भेददहे] श्रावफ को चाहिये कि अनर्थे किसी को भूषन मर। 
सपिक्ष मूखो मासमे रोई दोषन गिनागया 1 पतमाजके 
अन्दर अभी कुर देश वेहदी फैडी हई ह कि येय -भरे आङ्ा देते £ 
फ़ इसमे सेदी आदि मत देनात्ता भी घटे ‹ कुतो खाठे! कट 
कहकर जवर्दस्ती खिति दै | 


शेग अप्या म भूर्खो मारना रोगी को भूर्वो मारना नदीं है प्र 
रोग कौ भूर मारना है । इसी प्रकार रोग अया मे रोटी देना रेमीको 


॥ 


॥ 


शटीदेना नदी दे पर्रेगकोरेदयी देहैः वैय आदि निशय कर 
कहे किदप रोगे तटी आदि देना हानिकर् दै रे जवस्यामे रेदै , 
न दीजाय तो यह पापका,काम नही, पर' क्ररणाका कामदे। 
किसको सुधारलेकेष्यि, 'रेदीन दौ जागी १ .देप्ी,मय दिषाना 
सपक्षे गिना गया दै | क 


मिनो | भाप ठेगोंको सपुचयःख्प म भतिचारों केपि 
गये £ | जापको चाहिये कि हनःमे सपक्ष शौर निक्ष का - ष्यान रख" 
कर्‌ इस नत को पारे की अव्य कोषषीश करे । ¦ , 


८ [म 
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, हिसा के काय ओर उनते बचने का उपाय । 


त्रो} दसा बुरी है रेसा सारा जगत कहता है 
पर इसके सचे खरूप को समक्ष बिना ' इसे 
, वच नही सकते} हिताका घ्र्प शाघ्नमें 
निरा निराछ ठंग से,वतठाया है, इसका यही 
^ मतट्व है कि मनुष्य इसके वात्तत्रिक रूप को 

पहचान ठे । व्टुके गुण दोप को अनेक रूष से बतठने का ताप्य 
केवढ यही है कि यदि षह बस्तु अ्ी हो तो उसके प्रति छेग सादर, 
ओर घुरी हो'तो उसका तिरस्कार परर-धिक्षार करं । 

पयर ,भादयो ! आला रिसा फव करती है भर दया क्व, पह मै 
आपको बतलाना चाहता ह} 

आमा मे.दो युण ई-द्भयुणं ओर अशुनगुण } ज्म गुणं ४ 
रत्तं हने आल्नाष्दया कसती है भर अञ्धभ प्रणत होने से 
हिसि] 





दि जर अदा अत्मा के परिणाम ई । इस पर ग्णधरेनि शा 
के अद्र बडी ही मारिका के साय चचौ चखा हे । उनके परिम 
कषा खम छेना प्रयेक मनुष्य के व्थि शभदायी दोगा । 

शाल मे जित प्रकार एक षतु के अनेक भेद धतच्ये ह उषी 
प्रकारं हिसाकषै भौ क मेद बतरये ह । इतका कारण यदी दै कि 
किसी भी प्ररि र्िासे बच ताके दु गुणो को प्रगट 
छमा, हिसा पर फोर क्रोध नही है, यह तो उप्ते सचे सरूपके। 
भरनञान। ६ । 


# 
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, वतु के यथार्थ युण दपर जतदाना ससार कल्याण के चयि 
बहत जस्र है ¦ 


शाल्न यदि हिसा आहसा का रूप न समञ्ञवि तो मनुष्य उसे 
दूर कैसे रह सक्ता है 2 जो मदुष्य संप के जाति सभव को नही 
जानता वह्‌ उसके उसने से कैसे वच प्तफता दै ¡ जो जद्रके गुण को 
नदीं जानता, वह अवस्यही धोला खा जाता हे। इसी प्रकार जो रहि 
के रूप कौ नही जानता वह उसे वच नहीं सकता । । 


हिता से वचनेवाछे प्राणी की आप्मा म यपू जागृत्ति उलन 
हेती है । हिसा से वचना दयावान्‌ का खात रक्षण ह 


प्यरे भ्रौ ! सर प्राणियों ने अपनी अपनी रक्षा कै व्थि-खने 
कैष्िदाढव देति, देखने के व्यि नेन्न, इने के व्यि कान, र्वे 
के स्यि नाक, चखने के व्यि जीम आदि अग उपाग।मपने अपने पूर्व 
कर्मे ॐ अनुसार प्रप्त कि है । इनको छीन लेनेका " भदुष्य को के 
अधिकार नही 'हे। जो मुय मकौ के पल को नही वना सकता 
उसे, उसको नष्ट करने का अधिकार नदौ है } परुतु छाथ सी चीज 
शकि इसकी भटे कुठ भी नही दिता] भो अग उपाण दूसरे के 
ल्थि उपयो है, मनुष्य कटा करते हई करि यह तो हमारे स्थि पैदा 


किया गया हे! देते कहनेयडे को सिंह मनुष्य को भ्राम कहे किव . 


मेरे खनिकेच्यिपैदा क्रिया गया 5, तौ वह मनुष्य उत्ते क्या, 
जवाब देगा १ 


“ भर ! ये सवर खयै हे, इसी काप्ण ज्ञानी मनुष्य जपन्‌ अञानं 
से यद्वत्र देसी हिता करे का पारव किया करता है 1 बान पुरय एसा 
कमी नीं करता 1 यह सव प्राणिर्यो को सुख का अभिखापी स्शषत 
द 1 वहकिमीषेद्रारा प्रिसी प्रणीती दिता कोका यपिकारनर्ही 
स्मङ्नता 


॥ 


1 


५५ 
जोदूपषरेकेहाडञ्तारे, क्या उप्ते हाड ( द्ये) बचे 
गे {कमी नटनदेगि! । 
1 
५4 हने | 1 
जो दूरे के माप्त क्तो हरण करेगा, क्या उसके मासका कभी नान 
मे होमा | 
८ होगा |! 
] { 
जोदृष्रे का चडा उतारताटै, भ्या उका चमडा नन 


+ ॥ 


दोगा 

५ हौगा) जप्रय होगा । › 
, ज प्राणी निस जीय की हिता करता उसे उमका वेदा अपस्य 
चुरान पडेगा } इप्तीध्यि ज्ञानी कमी दिपता नदी कस्ते} जो अन्नान्‌ 
से खि क्से हेये उसे योग्य उपदेश देकर डान का प्रयत करेति 
ह| 

उदयपुरमे ण्क धीर ते पा कि ' महाराज } आपी ज्र 
अभर अपरद त्व जीन सकता की क्या जरत 2! 

शने का--थापता जजर अमर्‌ है तमी तो दया की जलत है 1 
यदि आपा नष्ट हो जत्ती होतोषिरिन माने षठेिको पापओजीरने 
मरने षि को । + 

प्यि भाद्यौ ! पदे भप खोग आला के रप फो यैक तौर से 
समजञो1 समद के बाद टी आप पतैव्यफिनन्य का ज्ञान प्रात कर्‌ 
स्वगे 1 

सन्यावकव्य कै ज्ञान ये विना भदयामश्य फा भी कैत तादे 
ष्‌ सक्ता है 2 
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क भार कर्व्याकरतैन्य के ज्ञान न रखने से ही जमह्य-अभक) 
वैसे मास मरौर अमद्य-पेय, जसे शराब जादि का उपयोग कले ६। 
[क ए 4 
वीडी सिगरेट चुशुट म॑ इखीके अज्ञान से ठोग काम मे ठति ६। 


यादं रहिये, माक्त ओर शरव आदि खाने पीने मे पाप तो हैव 
पर साय मे यह अलामाविक भी है । 


ने एक पादरी की छवी पुस्तक मेँ पय याकि दमे 
से हम ( इई ) विरेप दया रखने वि द । टिदू शर्त के भदा 
गष जदि पदार्थो म जीव है। हिन्दु जेग गरो को पि्ाकर ल 
2 स्तम कितनी दिता हेती है । एक वात जर भी है जव गेहं गदि 
की देती को जाती है, तप्र मौ पानीके मठी के, ओर न जनि करन 
कोन से हना जं कौ हत्या होती है, तब करीं जाक वे [ दिन] 


अपना पेठ मले मे समध हैते है । इस पर भी वे अपने फो अदिप 
मानते £ । 


हम ( ईसा ) जोग तिक एक वरे को भारते है इपते ए पै 
अधिक का पेट भर जाता है । हसा बहुत कम होती है । 


मिन ¡ पादय ने अपनी पुस्तक म, "जो इस प्रकार व्ल £ 
क्था भप तका उत्तर ठे सक्ते ई? 


आप सर्गो की चुप्पी से मद्धम हेता £ किप इका ऽन 
नही दे सक्ते । चैर, घनिये-~ 


नो पादरी भपने को , कम्‌, ओर हिन्दुओको दिक धिरे सूप 
ति भागता रै धह अनजान भोडे ठो छी आरो मे धूर शोकने' का 
राम करता है । बह इस दी से हिन्दू के प्रति धुण प्रः 
करवाना चाहता 2 । जीर चाहता है @ (द दखीरु के छुनने रै 
छे पर हमार जम पठ आका जैरद्ुके चरणो बहत त्तेेः 


[1 


१ 


सर्‌ शुका दी { ' यह इस पादरी माई का खयाड पिर गर्त ३ | 
उसे समक्चचेना होगा किन जो दील पेडा करता, सचे आहिता 
कै ञ्यामर्पं जानने बा के सामने यह्‌ कार्‌ की तरह उड जायगी | 


सोचिये, कया वक भासमान से दपक पडादैः 


4 नहीं |° ॥ 
उपफा जमा किसी षकरीके गमे षभ] उत्त ष्की पे 
कितना चारा लाय ओर कितना पानी पीया | जन्म ञेनै दौ वाद उस 
 बेदेने फितना चारा खाया सरीर वितना पानी पमा, इसका भी विता 
¦ गाना बहुत ज्य है } सब याप वके की हिंसा चौर धान ददा 
| करे वादी सरा दोनों का मिढान कर देविये किंस प्यादा हिता इई । 


एक वटी वात इसमे भौर भी रदी ह ६ । क्या धान आदि के 

र पेट भरने वादा उतना करूर घछमाय का हो सकता है नितना मा 

। खनिवाछे का होता है 2 यदि नहीं तो फिर मास्त खनि के गुण घौर धान 
छनेवे के अगुण कैसे गये जाति दै, कुछ समञ्च मे नदीं भाता । 


उपर उपर के विचार करेेप्ते पादरी फो तो हमने दोषी ठहरा 
दिया सौर यहमी कह दिषा क्षि वहं अपनी च्चूरी सफाई देकर ठगो 
को धोका देता है । पर्‌ आपने अपनी सुद की भीं कमी विचारी है 
खद्‌, (ैषयान्तर हो नि के मय से इस आई हई बत के यही 
पर सेक कर्‌ पूष िपय प ही धानाय । 
| भरने ऊपर कटा था क्षि मात खाने पापतो दहे दी, पर मनुष्वके 
 व्ि-अधामाविक भीं है | यदि स्वामानिक होता तो भिना शरात्र व मास 
के एक प्राणी भी नही मिठता । खामायिक उते कहते द सके चिना 
जघन निर्बाहिद्ीनदहो स्के | जैते पनीकेषिना प्राणी नदी जी 


५ 


पकता 1 पर्‌ हम देखते हँ कि शारा व साप्त के विना घज कर 
क्री पतत्यामे जी रहे ३। 


} = ४ 
शरत के कारगर क राजा्का खून हुभा है- थर फ रए 
विये ने शराव वेः नर मे अपनी भे बहनों के साय कुह किया ई, 
दमा नने भ आय दे । सच वात तो यद दै छि शराव पनि प्र 
दिक पररा नाच असरदहोता है किभछे बुरे कां कुठ भीं ध्यान 
नकष रहता । यदी क्यो, अपु युरुट को दी जीजिये । क उप्रिज. दिद 
को सुरुट पनि का बहुत शौक श्रा ] एक द्वि उते .चुरट के जसे 
नशा ख चढ अया । उसकी जरत सोई इई थी, छसे उ 
मारना चाहा प्र थोडी देर मेँ नशे के उततर जाने कै वाद इस नीच 
विचार पर धिक्तार देने खगा । थोडी देर पीछे उसने फिर चुश्ट पि 
इस वार उप्त अपनी स्रीको दुरे से माले का हह क्र ही वे 
दिया। र । । । 1 
"चुट पनि से जव इतना पतन हो जात्ता है तव शराव से गितमा 
होता होगा, इसका परिचार आपही कीजिये ।, ॥ 
, शराव पीन बाजे के हाप से हनरं सूल, इद है |, , , 
जिस अमेत्का को आप अनाथै दे कहे हैँ वर्हौवाठो ने इका, 
बहिष्कार कर दिया है । पर आपके आयं देदाम इसकी दिन व दिन 
वढतीदहोरीदै इसका क्याकारण दहै! 
शरव ओरं मास॒ का सवाक नातिन व्याग शरिया दै, प्र नो 
दै कई कौम के इदमन ओसवाड नाम धर कर छुपी रीतिते ईपमा 
उपयोग कलत है । जातिवा्े की तरफ से इर्य का तिर, 
होना चि ! ` ५ # 
॥ 


यरे म्नो ! याद रषि शराव, वीर मासमे कई देवी-प्रति 


॥ 
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गलँ को राक्षसी-प्रकृतिवाे बना दिये दहै भर्‌ उनके सुखमय जीवन 
पे खमे परिणित कर दिषा ह । 


जिस धर म शव पीने क्षा लिजदे, नरा उस धर की दा 
तो देखि ! चये येवे टकंड टुकठे केच्िहायहाय कते है पर 
वह शराव का शौकीन श्राव केनशो मेद्रूमता है ¡ उसके षन फा 
शि फा, समयका ना होता ह, पर उसे कुछ भी पता नहीं । 


माप्त खाना अ-घामात्रिक है, यह भ पहरे कट चुका हूँ | मास 
खाना अच्छाहै या बुरा, इसकी परीक्षा अमेचा मे १०००० विया- 
धियो पर की गरे थी। पोत्र हजार विचायियों को केवल शाकाहार. 
ए अन्न आदिपर जर पोच हजार विवार्थयो को माक्ताहार पर स्ते । 
६ महिने बाद जच करने पर माट्म हभा फ जो वियाथौ माताहार्‌ 
पर रकेव गये ये उनकी वामैस्पत नाकाटाप्याठे सव यातो भँ तेज रहे। 
साकाहास्थिं मे दया, क्षमा, परिता गुण प्रगट इए ओर मातारा मे 
क्रोध) क्रूरता, भीरूता आदि । मताह्ियो से शाकाहारो मँ बेठ 
पिकेष पाया गया] इनमे मानाक्क पिकाज्च मी अच्छा हया | इस फर 
यो देल कर परह के जलो मयु ने माप्त लाना सदैव कै स्थि मेड दिपा। 


श्री गाधौजी जिस सभ्य परिरायतके एक शहर म किसी के घट्‌ 
निमन्नित इए तो वहां क्या देखते हे कि बहुत से यूरोपियन शाका- 
दारी थे, बनिष्पत दिन्दस्धारयो के 1 


मासराहार भलुर्यो के च्थि छ्रामाप्रिक दै या ज-घामाप्रिक इसकी 
जच अमेरिका मे इ, उसा नतीजा जपने सुना, अव एक ओर जौच 
आप कीजिये । यह जच प्यथ पर से रोनी चाद्ये । कयो कि भनुष्य 
मे जपनी बुद्धि का पिका क्या रै इसि इसने य-खमापिक को 
भी स्वामातिकः मान ल्या ठे! पीठ लेग वेईमानीं को जितना सचा 
[4 1 
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शूप दे सके है उतना मोखा भाला मनुष्य , नह दे सकता । पृ प 
पे हए नर है इसथ्यि प्रकते के कानूनों को तोडने की हिम दको 
न हे । प्रकृतिक्ने कानून की परीक्षा इन पर बड़ी अच्छी रीति पे 
हे सकती है 1 


परओं म दो पार्य हे | एक मासाहारी पाट ओर दूस शकर 
हारी ( घास पारय ) | मासाहारी पदच्ओं के नासूल पे हेते दे 
ङा, वि, सिंह आदि के । सौर घासपादीवले पदयो के पैने न 
हेते, जते हाथी, गाय, स, ऊढ आदि के । घासपार्द वाठ प, 
मत्य के मित्ररूप है । वे षास खाकर दघ देते ह प्र कुचा मह 
भक्षी हने सिरेठी भी खाता है ओर काटने से भी नहीं चूक्षता । 


वास्पार्यबाठे शन्त होते दै जीर मासपाटीवलि करूर । 


खाने पीने का असर इारीर पर ओर मन पर जरूर पडता १ । 
इस बततकोभ गौतासे भी पुष्ट कर सक्ता | 


अच्टा, जव भ मासाहा्वि क दुक्त पहचान वतलाता ट । 
मतदार पञ्युओं के जब्डे खे होते दै भौर घासपार्टीगा्ौ के मोऽ । 
गाय ओर कुत्ते के जकडे देखने से यह भेद साफ़ माद्धम होगा । 


मसाहासियिं की तीसरी परीक्षा यद हे किवे पानी जीम से चपठ 
चपट कर पौते है ओर शाकाहारी होट टेक कर्‌ | गाय, मेस, बद 
तया सिंह, कुत्ता, विद आदि के देखने से यह मेद भाम हो जायगा। 


ऊपर की परीक्षा के साय मनुष्य का मिलान करने पे अ-परिरोष 
रीतितते षिद्ध हो जाता दे कि मनुष्य प्राणी माप्ताहारी वनने यम्य 
नहीं है। 


करै, दयान्‌ कटने यह सिद्ध वर बतलाया ह कि धासि सति 


५ 
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वाटे, मापलनिवलटे ओर अनलनेवञे भ्रणियो कौ भतिं एक-सी 
न हती । 

वद्र के शरीर म मास को पचानेवाटी आति नही है इथि 
षह कभी माप्त नही खाता, फर चट उटाकर खा जाता है | जरा विचार 
कामियि जोमलुष्य की एकट का प्राणौ (बदर ) द, बह तौ मा 
गेह खत्ता, पर मनुष्य कहने गाला मास्त खाता है । 

आप जरा पक्षियोकी तरफ देये 1 अपने क्वूतर्‌ को कभी 
कीश खति देा टै 2 

{ नहीं 1 ) 

। ओर कर्को 2) 

धह 

८ क्या याप जानतेहे किं कूतर कोचर कोएुको यह पाठ 
कतमे पाया 2 

+ परकेत ने ] ? 

आपने फमी तेतिषो मास खति देषा दे 

९नह 1 ' 

यह आपकी भाषा पिनि से सील सक्ता है । ओ मुष्कौ 
मापा सीते वह्‌ तो मंस नद्यं लाता प्र भिक अपनी मापादै बह 
भुष्य मास खाय यह कितनी ठजाकी बात ३ 1 

छे मलुष्य ! ठ तकदीर ठेकर आया है ज तकदीर पर सरसा 
रप जीर अतिक कानून को मत तोड । क्या मासन लानेवाठे भूल 
मत्ते 

हम देखते द क्षि जितेन मौमाहारी भूख ते दँ उतने साका 
भूर नह ससे । 


व्यदहार दि से शाकाहारी हर प्रकारसे सुप ओर मापा 
दुखी दिखा देते रै । 

प्यरि मित्रो ! सुत्ने पिवाम ठे किं आप लोग माका सपन नही 
करते ] उपर जो पिविचन न्या गया द वह इतस्यि कि याप माके 
गुण दोष को अ्टी तरह समञ्च जय अर टके सेवन करनेगटे 
भाष्य को सचां मरं दिखा से । 


मादय ! यचपि याप मासते नरी ह प्र अर्दिसागदौ भैर 
‹ अहिसा परमोधपर ' के अन्दर विश्वा रखनेके कारण कहा जाता टै 
किरि द्वा होनेवादया माप कैष्ैमी कमन कले्मे अपना 
कर्तव्य समकषते दै । भे चाहता हं रिं वैदी आप, निन चीजे व्यि 
हिसा चेती हे, उसको भौ पापपूणे समञ्ञ कर दाग कर दगे । 
कई चीजें आज वाजाय मे रेषा परिकर्ता दिखा देष दै जे उपर 
से चमकती हर सन्दर ओर साफ दिखा देक ह पर उनकी घनावट मे 
महा दि ती घृणित वस्तुओं का उपयोग किया जाता हे। आपने परश 
यती सक्छ देष होगी } सुना जाता है कि क मे आजकर मित 
वनानि मे इसका सउ उपयोग कते है । उनका कहना है कि ईप 
मैक कम रोता है ओर देशी सदर के वनिष्पत कुछ सस्ती भी मिती 
६। हाय दाय । जो भष ए चटी के मालिमे पाप सपङ्तेदैवेद 
भज्ञान से कुठ खाभके व्यि धर्म तथा देशा को पत्तनके गहरे ग्दररमे 
रुदते रै। माना किय दिलने मं साफ़ जर कमत मे सस्ती दै 
पर क्या आपने कमी इसपर विचार किया ह कि यह कते धृणित प्रक 
सै बना$ नाती है तया इतके खनि ते शरीर को क्था हानि टाम पई 
श्वता ३? 
म शोध ङे बाद तेयार टमा अन्व हे । जिमकै श्वाधार पर तरकार फसवप 
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प्यरे मित्रो ! अप दृते यह मत समक्ता किमे सङ्गर खनि का 
पक्षपाती >। तै तो सक्र का कतई बहिष्कार आप रोगो सै काना 
चाहता टै | सारण गह खान्य त नान कने वाटी ओर्‌ शररके चयि 
अ-्रा्तिक चीज द। 
2 
की हि, मल शरोर सूथः तथा मनुप्यके मूतर से साफ़ की जाती है] जिनकी 
हवा से भी ठर, रेते रोड वये< रोगवल्ञे लोगो का भी मूतर! 


(८) ‹ स्वदेशोक्रति द्ष॑ण -परदेशी सक्कर अपवित्र हे इतना ही न्दी पर 
उसके अन्दर चेटि २ प्राणी कीडा मोढो प्रादि की अति मास हाड पिजर 
तथा शरीर के च्रन्द्र के रसे होते ट। 

मरम चाड तो बीट बाजर्‌ तादी वगेरो से यनती ह परे उसके श्रन्दर 
सडा हृश्रः लोह तथा सेगिष्ट जानवे की हदय का भिण होतः है । 


(६) भि फिनल नामके प्रग्रज गृटस्थ लिखते हे रि-“ चिलायती साद, 
जे। भारतचध म फेल हं वह दिखने मे सफेद श्रौर कीमत म सस्पी पती ६, 
पर उसमे, कारण बहुत मे रोग हिन्दुस्थान म फेल सवके है 1 यह साड शरीर 
के रक्तको विगाती हे तथा शङ्कि कानाश करती हे । दूध श्चादि पदायामं 
श्प ददे डालते ह, पर श्चपने को मानना चाष्ठियि कि म स्वादे नर्हा प्र 
जष्टर शल रहै दै । 

द्ग्ल श्रीर्‌ भारतवप कै वदे २ वेध श्चौरं छावररो ने स्पष्ट सूप से श्रपना 
मतं पिया है कि- यह खाद धम शाखकीच्छिसे तो खानामनाष्री, 
पर ते प्रेण, महामारी इध्यादि रोग होते हे ओर बालको तथा बड़ी उमर 
याज्ञे मचुष्येभकी शद्यु सख्या दी हे । इसलिये जो धमकः ने मानता हा उत्त 
श्रारोग्यकी रटसि भी इसका खाना छोड दैना चाहिये 1 


(१०) हिन्दी बमवाप्ती › कलकत्ता ता, ३०-३-१९०३ के शकम क्िंलत। 
ष कि स्तिफ हिन्दुस्यानय से ८ छाख मन जानचरोकी हाव, साड ध 
पनि फे पदार्थं यनाने फे ्थि धिलायत जती & । स्वदेी पाद कटारिःं 
पृरदेषी मे ममी मिले तो भी उस्म पथिव्रता सीर तेडुर्स्ती है तथा मीडाह 
प्मादाः दता ह, उसी खरीढनी चाहिये । सिसी ण्न स्वदेशो साड चार 
भेकी न्तदे, उसे युद छाम से लाना चाय दषते महत्या ध्क्केगी श्रौ 
नूर प्र्मोकी द्षि दोपर दूध ची दी मेधे ससन होते । 


३ 


१ 


, , १९ अपि इक्क सरता कौ परोक्षा करना चाहते हतोमे गाप 
पजनाहि किर्या जप्‌ फेवव पनरह दिनि तपर स्कर ॐ ऊप द्वति 
निकाढ सक्ते ह ? 
{ ५॥ ] | 
शीर रेषे पर ४ 
4 सारी जिंदगी |? 
॥ तबे यत्व प्राकृ याने शरीर को उमि पचाने वाली दन 
दोन चैजेंमेते धनद? 
लेण कते द * रेड ने दुनियां को विगाड दिया ।' मै कहता 
कि मिती खड ( सकर) ने दुनिया फो परिगाडा है, उतना नहीं| 
अक्षर वादव्राहय के जैसे सुग राज्य मेमाप्तमे से ४२, 
भनतेकधी भिव्ताया| एकरुपेयेकेऽ सेर की बते तो साज 
४ भप भपने वृढे वरो से पूष सक्ते है । उक्त सपय कै खेग आज 
क्म तरद चाय कौ महमानी नह फते ये । उक्त समय कय का धच 
~" [1 3 ५, (>; 
दद्यान मे आन की तरह नद या | यद चाय का पशष प्रचार लाई 
कर्मन फे जमनि पते हया । चाय शारीर के णि युकसानचर्क ओर बडी 
हि पृमित्र वु है} चाय अनेक गवैव जेन कौ अघ्रुपार सै पाची 








देरी स्यैर विकायतती सक्र की परीक्षा 
देशी शरोर विद्धायती दोनो सक्वरको खदेर वठेनमे रमेाकिरि 
ओढा २ सपरीक प्टविड { गधक का तेजाय ) इलो । देशी स्र 
मीठी मदी क्षमी युवा शौर मोर से दुर्ध देरी १ 
(९) काचे मि्लाम स गरम पायी भरकर उक्तम केदो मोरम सह्कर 
दिये गते समय सुचटर्शकयत्र से देख तेः सोदे रजकण द्िपलाड न्ग 1 


= ८ 


द 


जती टे, यह जपको अभी माम नहीं पड सकती, प्र जव इपर 
विरोप विचारे कस का मौका होना तव जमन्तो माम पग कि पि 
प्रसार वहनो अर क्वौ की हाय हाय यैर त्राय त्राय से यह्‌ चाय वं 
जाती है किस प्रकार गर्वं का पसीना सौर खूल एफ होता दै 1 


मित्रो । ये भाट वहन ओर वेच जीर कोई न्ष, खपे भापतीय 
ही हे। इन वेच को चायके चेते! मे तिदय अप्रज व्यापारियों के 
दास सदेव मार सहनी पडती है! क्या रेस पापमय चायका पान 
कएना आप शक समकर २५ 


प्यरि मित्रो | चाय की ही वजह से आज दिन्दुष्वानमे खोड की 
प्यादा मग वट गई हे। जोग यदि चुकसानकारफ उस चाय को छोड 
दतो विश्वास है क्ति अपरो विदेशी अपवित्र पोड मगयानी दी न पडे] 


पटे के छोग पोंड के ज्यादा शौकीन नही वे] खोड कौ मिषः 
स्ये भी इतनी नही वनती थौ] रोग व्यादातर गुड की लप्रीसे दी 
अपना काम निकल्ते य । 

मारत के ठगो मे यो ज्यौ ठेग आभी बढती ग प्य वौ ल- 
माल कर्‌ हरर धिखायती चीज का ह पसन्द्‌ करने को । 

प्रहे के र्गो का सिद्धान्त था-~ ‹ मोटा खाना मोटा पहिनना ॥ 
पर अव ‹ परतखछा खाना जौर पता पदिनना › हो गया हे ! कह है 
अव चह वचो की सुन्दर दास्यमथी माधुरी ओर कर्हो है वह अवार्नो का 
जोश? 

पयर मयो आपी यह रश, आरामो बडी खतएनाक दै । 
यह न केयठ इहटोक की, पर प््टोक की भौ ख देनेगरी है। 


ॐ चप्य पर प्रेष विचार किसी गादौ की पुस्तक स प्रकाशित किया 
जायसा । -- सम्पादक । 


॥ 


| 


इणे फीदीर्योरै कि हसे प्रताप से आप दिनं दिन रिं हन 
क ह, जर शौकिनी चीनं करीव करीव तमाम है विदेशसे अनिसे 
तभी । जेर पर्णक कीयो कि शोक कले कौ जितनी भी 
चरँ भाज दिखा देती दै वे प्राय. महापाप ते वनती द । 

शौक की चीजों मे स्वसे पदा नब कपडे काटे) घाज 
कठं वपडा प्राय, मिय से आता दै । यद दिखने भ च्कीरा 
म्म चैर घु्दर देता हे पर कई पिन्‌ पिज ये अपनी पुरो 
मैख्िदे मि सने बनले भे ची चादि कापि मे का जतत है) 

सुना गाहे क्षि ची योय भ्रमाण मे सधी न मिरु सकने के 
काएण कसान मे सेको भूक गव प्राणो का वे-एमी के सथ 
चित्य कल होता ह । 

मित्रो । यह कटलाना आप खगे ओर केवल जाप से कस्मि 
चरर्हाहे | यदि जाप पुनी मौन शोक को कमक द तो यह 
हेनेगला भयकर्‌ हयाकाड शत्र षद ले सकता है । 

मेर पह कक्ष न केवर बिदेसी वलो की तर्क हे पर उन 
वल्लौ की तरफ भौ समन जो भारत की भिमो तैयार दते इर 
सी चर्य जादिसे वचे हए नदीं हँ । 

मिनो । जस फार तो कीजिये कि साप ङिपकी सन्ताने ६। 
भप उन वीर क्षत्रियो की सतान हे चिन्नि दसत की स्षाकेष्यि 
अपने दारीर का मसिकाटकरदे दिया पर उत्त दारणागत का एकः 
बलभौ वोन होने दिया | अप रोग इत वीर का नाप नानत ट? 
दस वीर का नाम धा~राजा मेवरय } 

एक दिन को बात हे, राजा भेपरथ अपने धर्मतया वेग हुजा पा। 
एकं मयभन्तं कबूतर उता इना उनकी गोद म आ गि} वोक~ 

भ 


६७ 
शिकार“ केत?» 


म ॐ बह कवूतद पद आगया, मे इतके बदले मे, चू 
भागे सो देनेको तयार ह |? 

।चकातै--4 देषा १ च्छा, र मोभूया वह देगा 2? 

रजा--* बराबर { ” 
५ शिका--५ देशना, अपनी नवानते (पिर मन जाना। पे प्सी 
पी चन मगनेवादा नक ह या मुत्ने अपनी चिकार दे दे { 

एअ दरू को छोडकर चे सो माग ठे सव छुट देनो 
तैयार ह 1 

चिकारौ--4*भच्छ तो सुने हस कतरे बरावर अपने शारीर का 
म॑प्नदेदे। ^ 

भि | राजा मेषरय अप्र श्ीरको माञचवान्‌ समक्ष कर्‌ इस 
तको वदरूठ करता ष ओर अपने शरीर का मर काट कर दे देता दै। 


जिनके पूर्वन एकं प्राणीकी रक्षके व्यि जपने शरीर का माप्त 


1 


पट फर्‌ देनं क्रूर कररता प प्राणौ की हिसा नहींलेने देता}, 
पन उन्दीकी सतान अपने तच्छ मौज-शौक के च्वि हना आणि- 
के नाशको देलकरम दयम दयान जये खें क्या कना 
दिये £ 

आपके पूर्वन पठे तिना चर्वी, देद्चका चना कडा पहनते 
। जिते आज के ओेग † खादी " के नामे पुकासते ६ । 

पिपर { खादी के उपयोग ते ग केषल पेतेकी ही बचत हेती १ 


धर्मभी केता ३। 


६८ 


प्रिययती वपं का जव इ देश मे प्रचर नह वा तम खं 
मलुप्य इसी चे के दवारा अपने वेट मर ठेते ये| इतिहाम कहता 
है कि वाद म स्थौ परजने उन विचरे गरो के अग्रे 
क्टवा स्थि गौर अपने देश ( प्रिययतत) के वलौ का 
प्रचार ब्टा दिया] मिक भी यहा भेज "दिये गये} इन म्ल 
से भी दशके मलुप्योकी क्षति कम न $ । सेकर्टौ मनुष्यौकी रोटी प 
छर मनुष्य ही हाय साफ़ कएने खे ओर वाक के भूखा मले रो । 
देशका सौमाग्य समदय कि कई च्म गुरो चौर देके मेता्ेनि इ 
मयक्र्‌ अत्याचार को पहचान ओर चवे का पुनर्मम किया) 
चये के दार जान किसे सेकं म्ष्हनोको रदी हाथ अने खा ग। 
मो भार्‌ खादौ का उपवोग कता है, बह गु रीतिते हन. गरन मा 
बहन को मदर परेवा कर पुण्योपार्जन करता `हे › रैम मना जत 


मरि ! याद्‌ रहिये, खादी सादी जर दे की आजादी दै। 


= € 


मिनो क्या जप जानते हि दे पराधीन कन हेति दै! 
५ नेह | 


४ वत्ता ह| जो देश व्र जर रोय कै स्थि रेका रध 
भरी ताता, बह कमी पराघोन नद हे सक्ता एर जो इन दो बा 
के च्ि दूपे की तरफ देता रे बह गुलम वेने रिना,नही ए 

। 

देर च्ल सेतौ गुखम घन ही चुका, चव रोदी व ल्थिमीौ 
के पास हाय पार ने ल्ग गया है| 

मिनि ! सेद पे मत्व याप अपने घर चेी रोटी की ह कत 


म 
परत मद ठेना। रोदा सेमेरा मतव लान पान पौ चीजो स ट। 


विष्ट परयत अति हे, जापक्षे क देशा मा उनकतो मने से 
खति हे, यह रध की पराधीनता नदते ओरक्याहै? 


सुनते, देशम " वेज्टिवरिक  नामकामक्टी धै (}) तो 
ॐ, १ ४१ 
पलदी या) जव एक प्रकार कीरकंडी का सादा मी आने कग 
गया है | 


प्यारे साहू ! ये विष्ट, यह्‌ घी, सीर यह आया आपके शरीर 
छा कितना नास क्सन वाखा ह? विष्ट आदि खाय पदार्थं किस 
प्रकार सडा कर वनाये जति चौर अपर ञेग उक्ते डिन्पर परक 
चटकीटि सुद्र मभमोहक टेगरिठ देख कर किंस प्रकरार सरीद कर 
पेटरमेरखदेतेदै। 
पद्टे के छग देशी सादी मत्तं पहनते ये, पर अव आपभेति 
अधिकादा छोग पिययती व्रयो का उपयोग कना प्यादा पसन्द करते 
ई। देसी सूती मरे हए जानवर के चमेडे से बनती दे पर विखवती 
ूर्ये के व्यि सकडं प्यओं का क्छ क्रिया जाता ट । चमडा जितना 
मोटा जीर भुखायम हो उतना ही व्ह अन्ध्र गिना जात ह| इसी 
फा्थको सिद्ध क्ले के स्थि ह्ये खोग पुथ को पदे खरीद ठते 
है, बाद भ क दिर्नोतफ भूख स्व कर उनकी चरथ गख देते है, फिर 
्कीमारसेवे दस बय तरह से माते दै कि उनका सारा शरीर 
शेटी फी त्तद फर जाता ६ै। अन्तम ये ह्योर कल के फी मशि 
छे अगाद हरः दरा कोमठ घास डट्ते है! ये विचरे अनेक दिता 
के भूते ष्यसि अवरोध पद्यु अपने पेट क तत्र राला मिनि के ल्ि 
मदी खनिफरे च्वि उपर्य डाव्तेरै सौद मसीनकी मोटी चैर्‌ 
शत्रचमात इई तेन द्ध कस्र-र कसती ष्ट उनकी गरदेनां पर्‌ 
धेरहमामे गिर्‌ फर उमकरे मिरफो धत्ते जग कर्‌ देती ३! स्ट 
, पठत हर उन पश्यो के शरीर, निक्तो इ उनमे से घृन कौ अनेकं 


। 
- \ 
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तेज वार सर नाचती है उनकी पुतल्थि देख कर उस समय विप 
का हृदय करणा से न उभेरेगा 2 कौन उस्र विमत्स दद्य को देख रोमा- 
चितन हेगा? ओर कौन कलेर हदय उप्त अवसर पररमरो पडेगा 


मित्रौ! क्या तीन शौक के तुच्छ घंखके स्थि रते भयानक 
हत्याकाड का मागी वनना पेय है १ यदि नही, ते अपप्षिफवृटरी 
नह; पर रेपे रेसे भयानक हत्याकाण्ड जिस वषु के वनानिके ध्थि ख 
जति हो, उन सव का त्याग कर दीजिये । 


मि माप मेरे पाप्त दया देवी के दशन क्ले के व्थिह 
तोखविदहने 

श्रावक-- जी हा ।' 

क्या भाप जानते ह कि दया देवी का माद्र कद ह“ 

शावक“ हदथ मे । 


भा साह्य { दया माता यदि हृदय मँ हती ते दया के उपदशं 
देने की जरूरत ही नक्ष पडती हृदयम दथा हे, क्या देती कत 
म + दया दया › पु क जरूरत पड सकती है ! 


4 नही | 

जिसके शरीर मे चैतन्य ६ उते किरं फी दयया ॥/ 

५ नरह्‌ |} 

रया घेतन्थ छिपा रह सक्ता रै { 

४ नद| 

परिय भित] जि प्रारं चाप लेय वम की स्यूठ किया कलं 


द 


शालरकी वात इस समय कुछ न ककर पाश्चावयो का इस्त विषय 
परक्यामत दै, पादन्टीफिकि्टनि इस पर शसा राय जाहिकी द) 
यहे हुनियि--- 


धे फहते कि प्रति फी षस्ज मै गतिकौ प्रतिगति भौर 
सात का प्रयाघात होता रहता £ । उदाहरण रूप एक पर्वत के पास 
भाकर आवाज दीग्कि 'तुम्दारं धप चेर ।' तो उसकी प्रति 
खनि निकठेण~ ‹ तुम्हारा वाप चोर । ' जेसी ध्यनि की जायगी वैपर ही 
प्रिननि निक । यगर फोर अपने बापको चोर कहटाना चाहे ती 
उसे कटे कि ‹ तुम्हार बाप चोर ! › यदिन चहितोन के । जिस 
रार प्रतिध्वनि मे ‹ तुम्हारा बाप चेर › कहा, इसे ठम्दे इ ख दोता 
है, रषा समश्च कर किसी दो कटु श्र कमी न कहने चये 


मगढ से मगठ ओर अमगर से अमगर होता हे । गति की प्रति- 
मति बर अधात का प्र्ाधात होता रहता है । जे पट आज दस 
मे काति हो, वही पा कभी वु कएना पडेगा । सारश्च यह कि 
षदितुम कितीकोक्षटदोगेतोद्े कट म्लिगा। तुम किती के 
प्रणरेगेतो कभी तुरम प्राण देने पडे | शच से मर्दन उडायेगे 
तो वापर गर्दन उंेगी । मास खाञओगि तो अपने रीर का माप्त 


छ्ियना प्ेगा 


ह, एक यात जरूर दै, जीवन निर्वाह के व्यि ग्रति की कभा 
न वरिगडे, इसदो ध्यान मे रखकर सरठता से; कनि किसी को दुख 
दिये अपने निर्ह का आयोजन किया जात है उते सध नही कद 
सकते ! धमं किसी का नाश नद्य चता 1 ज मदुष्य नतित वैसा 
पैदा करता द, उप्ते को$ चोर बदमाश कट्‌ कर द देता है , 


"मही |? , 


[- ज्व 


र्‌ 


छ 4 


प्राणी भाज सतेन नक्ष ै, इन परता कौ जजीरो से पक्र दुभौ को 
टुखनियारा कौन ई १ 
ये विचोर परनन दं पर मासेवाय भी फौनपा खत ष्पद 
भी प्रय । यदि पतत्त्रने देता तो उपे रह परपमप कापर 
धरो करना पडता 
किसका परत दै ८ कौन इ्तको गुदम वनि रक्खा है £ उर 
भिता हे-तृप्ण) लोभ, मेह शीर अङ्ञानता आदि का यह दात्त है। 
वह मेद से रागा मनुष्य उत्तके प्राण टेर्‌ अपना वनाना चाहता ६। 
दै वह उसका मास पाकर अपना मास वटानां चाहा है, उर्फ 
मार कर जवना पोपण कटा चाहतहै } रफ्करे प्राण की क्ष। 
तनिक भी परवाह नही, उसके दुख से कु भी करुणा नही अप्ती। ` 
पर्‌ इते पिचारना चाहिये कि यदि रेभा ही समय मेरे श्थि भायगा तो 
मेराग्याहाल होगा 
मनुष्य उस प्राणी को किस कपूर से गारता दै क्रिस गुदे ते 
वह मार जता है ° क्या उक्षे गाटी दी ° क्था उतने कुछ हरण क्रि 
^ नदीं |” 
तय क्यो मारा जाताहे? 
ये मिच्‌ तमाम मद्र प्राणी है] इनमे स्त वहेत से धसि खाक 
तुम्हारा रक्षण कर रहे हं । ये प्रकृति को शलोभानेवाञे दै } इन शमने 
वाको मार्वर खग अपना काम निकाटति है तय खाने मे मना 
मानते £ । इन मनुप्यौ कौ" मना मै उन विचैकी कजा होती दे। 
इष कमे मज माननेवा्म स कुड दिप्त होता द * 
ष्य) ५ 
क्या । 


॥ 
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शंखकी वतत इ समय कुछ न कर्कर पाथावयो का इत विषय 
प्र क्या मत है, पाह्दकिकिष्छने इस पर चया राय जाहि की ^ 
यह्‌ पुनिये-- 

वे फहते ६ कि प्रति फी षुओ मे भतिक्ी प्रतिगति ओर 
भधति का प्रतयाधात होता रहता द । उदाहएण रूप एक पर्वत दे पाप 
नाक भावाज दी गक्ति ‹ तुम्हारा वाप चोर} › तो उसकी प्रति 
खनि निकञेगी-- ‹ तुम्हारा वाप चोर।› जैसी स्यमि की जायगं वैस ही 
्रतिष्वनि निकी । अगर कोई अपने वापको चीर कदलाना चाहैत 
छते के फ ' तुम्दाय बाप चोर! * यदिन चितो न क्दे। जिस 
प्रकार प्रतिष्वनि मे ‹ व्दारा बाप चोर › कटा, इपते दर द ख होता 
हि दषा समन्न कर करिततीको कटु श्र कमी न कहने चाधि । 

मगढ से मगठ चौर अमग से जमगठ होता हे ! गति कौ प्रति- 
गति सौर अधात का प्रयाघात होता रहता है ¡ जे पठ आन दूस 
से फलति हो, वही प कमी दे कना पेया । सारा यह क्रि 
यदि तुम फिधीकोकदोगे तेतु कट भिल्या। तुम किसी के 
प्राण लेने तो कमौ दु प्राण देनं पडो ! शत्र से गदेन उडाभगे 
तो बाप गर्न उेगी } मास खामगे तै अपने दार का माप्त 
सिना पडेगा } 


। ह एक वात जरूर दै! जीन निर्वाह फे चि प्रति की स्योमा 
न बिग, इसको ध्यान मे रखकर सरता सते, षिना किसी को दुष 
॥ किया जाता है, उतते अधमे नहो कडू 


ह्ये भपते निर्वह का आयोजन 
सकते । धर्म किसी काना नें चाहता! जौ ऋुप्य नीति पैमा 


पदा करल ६, उते कों ओर मदमा क का दंड देता द? 
, 


नही 1 
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प्रजो नीति अनीति का ङु भी खयाठन कर कैवह पैरो पते 
सृप जेव भरना चाहता दै उमे कोई स्या देगा १ 

५ व्चोर्‌ , यदमाश्च आदि} 

उसे दड मिलेगा ? ॥ - 

1 क्षवयं ॥ , 2 4 । 


यद बात अपने निवीद कार्थ के ध्म समसषनी चाहिये ! जो धपते 
गज चौक के फदर मे आकर मूक प्राणियों का वध कंरता ३, ञे मी 
द्ड परि बिनानरहेगा। 


माता के स्तन से वाठक दूष पता है यद उसका धरम है, प्र 
जो वाक माता के दूध की जगह स्तन का सून पीना चाहता है) क्था 
उते कोई वायक या पुत्र करेगा १ 
1 महीं 1 |, 
खोग ऽस चालक को चालक या पुत्र नद पर जहीखय 


कीडा क्रे | 


यह प्ररति गौ, भैस, बफरौ आदि से दुध दिखती हे] जगत का 
सते बडा उपकार होता दे षर ॐगों कौ अनव तकीद्‌ इन उप- 
कारी पञ्ुभो का जल्दी खातमा कर, एक दौ दिन पेट भर कर भ्यादा 
दिनि तक पेट भरने बि थीदूय के ल्नोतको वद कर देती है। 
इसका मतठ्व यह्‌ इया कि प्छ को धरि धीरे अति देख कर वृक्षका 
मूष्ोच्छेदन कर दिया गया ] 


इन विचरे मूक प्राणियों की वकाङ्त कौम कर्‌ ! गजब्र की बात 
है कि सक्षात्‌ इनकी करुणामरी चीख को घुनकर भी हाप का दिठ 
पत्यर-सा क्यौ रहता है? परतन है शसस्यि } नक्तो काम क्रोध गोह 
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भीदिने भपने वशम इस प्रकार क स्थि दै क्त इनको शु 
सूक्ता ही नही, 

आपछेगों मेते बहुत से भाद निर्मसताहापी है। ये यपने भन 
म सोचते दै कि मासाहरीश् पापी हेते दै, हमतो इम परापसे बचे 
हए ६1 चे को दूसरे कौ धातत की कड दीका सुन कर मजा आता 
दै पर जव उनके साथे के काम की को यका करता है तन उनको 
जच्छ नद स्गती | अच्छीलरोयानल्गे सवा यादमीतो गुण दोर 
वत हय देता है] 

जो केवल मापताहालिं को दही पपी समङ्लता है उसे चाये फ 
पहले अपने कंडे सोलकट्‌ देवै कि उस कितने प्रकार के प्राप यत 
छ्येहै। क्या उन पापों फा करने वाडा परपी नहीं गिना ' जेमा 


4 ज॑रूर निना जविगा |° 

नेन श्च के अन्दर १८ प्रकार के पाय मने गये है। से- 
चू, धश, जारी, क्रोध, मान आदि कना । ज इन परयो का सेवन 
फे ओर धमीहमा बनने फी डीग मरि कथा बह वास्त मै धमीलमा ६२ 


"मदी? 

मि | जेन धिद्धात फो यदि को ठ्ठ म्िष्क से विचरैने त। 
पता चया कि यह केसा पूणे दै। इक आदिसे चेर भन्त तक 
की तमाम बति हकत उरणो है दिसाव करनेधलि बहत मिकगे पर 
याना पा तक करा दिसाव मिने बले फो क्या जाप बडा इद्धिमान्‌ 


भ कर्मे? 


4 कैग" 
\ पाप शच वचना चाहिये › ‹ धर्म कना दिये * इ रमार बतं 


३ भा कहते £, पर पर्ण ते क्यनेकाचैरधर्मको करने करा ब्रूत 
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कम मटै विचार करते है! ये माई का को चुरा कहते है, पापौ 
समदते एं पर घय जारसाजी करने से बाज नही अति, कपट करने 
से नरी चकते, दरे परदोष मेध्नेमे नही भूष्ते, गरीवा कै गे 
द्वाते मे भय नही खाति, ईहे मुकदमे चलने मेँ ण नहीं लाते, निल्छुक 
दोटी गवादि दिलनि मेँ पैर पाठे नदी रखते, दके के धन को साहा 
करने मे नी दिचकने, पराई च्ियो पर लोटौ नजर रखने भर ध्रणा नदी 
कति। करटा तक करै, ये पप क्ते है पर परापौ कलने म अपनी 
तौदहीन समञ्च है। कसा छुरी फेर करए कल करता, है, पर ये कड 
क्षो चाकर दी फर वार करयो की एक साय हत्या कर उच्ते ६ै। 
विचासा कसाई हत्या करके व्यार कहकाता है पर ये क हयार करे 
भी धर्म्मा वने रहे है । 

ये ञोग यह नही सम्चते क्षि जते हम फेसति हैः वैतेहम भी 
पैसयि जयेगे, हम माते है पर कभी हम भी मि जरथिगे । अधात 
का प्रत्याघात हुए विनान रहा । 


भिन्नो! शाच्र कहता है कि एक वार्‌ तमाम प्राणिर्यो को सपनी 
आमा के तुस्य देल जा फिर पता खग जायगा क्षि दृते को दुष 
कैसा होता दै । 

3 [ब [4 
५ आत्मोपम्यन पुरुपः भरमाणमधिगच्छति। 

आमा के तुत्य तमाम प्रिव को देखने पर छख द ख की सक्षी 
तुम्हारा हदय अपने आप देने ल्ग जायगा | आपको शां के देखने 
की जख्रत न रहेगी, सविदानद्‌ अपने आप शार का सार वत देग। 

मिनो! मनुष्य को दूरे के मठे बुरे कर्मो की मादर पठ जाती 
६ पर उष॑ समे वैते कैत मञे दुरे गुण ३, पह मदम कहते को 
नर" पडती } उनको तो तमो माय्म पडती 2) ज्य लोग ठनकरे युर्णा 
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पर कुञ टीका टिप्पणी करने स्ते दे। जो मनुष्य अपने गुर्णो की 
यैफा देकर उनको युधा फी कोशश्च करता रे षह बुद्धिमान्‌ गिना 
जात दै। 

क्रं । अपनी चामा हिंसकं को देख कल~शिकारी को देख कर 
उत करूर इट कहती हे पर अपनी आसा ने भी अनेक वार जैरथो कौ 
माग दोणा, उर कष्ट प्रष्टचाया दोगा | 

‹ हे आतमन्‌ | अव व शिकारी नह है, दिंसक नही है यह त्‌, 
सम्बधी हो तो अव जज्ञान के जालमे सत पडना।' देसी मानना, 
फीभयि। 

मायना से आपकी आमा मे अनय शक्ति चपरङत देगी चर 
आपे चोड क्ष दिन म आनन्द का अलुमन होने कोगा । यह आनन्द 
पदि प्रपाण मे न गििगा, पर दते प्रमाणम मिलेगा किं याप उग्र 
भान्द की भेट दूर को भौ कर सेने 

एक बात जरूर द, ओर बह यह कि यद गायन सार्थ की नः 
्ै। श्व मागता (सुग धन पिः “धुन गिठि' ' स्वी, मठे ' 
५ इतना वैमवद्ाटी बर्न. `राजा वन जा 2 £ बाद्याह्‌ बन ज्य" 
दि कौ यक्षा नहो भवना जपने ल्थिन ही पर सार क 
कन्याण कामना कौ ले | उम पार्थना कौ जाय त 

देसी मति दौ नाय । , 

बिभुवन इदम मना दिनि दिनि वदती नाय॥ ठेक!॥ 
ध > नख सप्र, घुल का करू उपाय | 
ओर के घल का छल ०५ ख ष 
अपने सव दु खो को सदर, प्र ल खदा न नाय ॥१९॥ 
भला-भटका उी-षदि क» न है भन समुदाय । 
छसे दिखा सचा सत्पथः निज स्व कगाय ॥ २॥ 
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जय आप रेत भावना के खग जायो तव आपकी आसाम 
सपूर्वे जागृति उत्पन्न होगी ] आपका साधिदानैद प्रगट हो जायगा जर 
सुरता इभा धोषणा करेण कि-- 

८ पित्ती मे सव्व भयेषु । 1 * 

अमीतो आप परदेश से धन कमा खति रै भोर यहं ( मा 
वाडरमे ) यकर गघ्मे मारा केह पर्‌ उक्त घोषणा होने पर्या 
आप इ प्रकार निकमे तरैठे रगे 2 उस समय भापको एक क्षण का 
भिश्राम ठेना भी ओचित्य से परे माम होगा । 


उस समय भप ये जीवन की वेह धारा जो मरवरख्षैण से नीचं 
स्वर्यो के गहन गहर म पतित हे रही है, निखाय की मदाकिनी का 
रूप धारण कर धराधाम पर शान्त गभीर गतिसे प्रवहत हने 
क्ण जायगी | 


सप के जीवन की वह धारा जौ भमी पी, छर) दख) सन्ताप 
आदि के विपैटे पौदोके वानि मे सहायक वनती है, उस सम्य प्रेम 
हर्ष, आनन्द, शान्यना आदि की बर्छरर्यो को नव-पद्धवित कले म 
आधारमृत-सीं होकर अधिक विं के सर्व प्राणियों फी गुपतरूप पे 
सेव वजायगी | 


याद रे, जापको शाख म ‹ धम्म सायां ! भीत्‌ ध फे 
अन्दर सहायता देने वड़े कटे दै । क्या गे मालेवाठे कमी ध फे 
पर्हीपक कडा सतते है ? 
॥ चैह | |, 
धर्मक्ष सहायक वे ही कदर क्ते है जो घय धर्म नियमों क 


[11 कायक 9 १ की 
क छव प्राणौ मेरे भिवडह।' 


५ 
4 


२ 


क 


प्म काते द ता सत्र टय ते प्ेभयौ भाषा दूस को उसका 
मेप करते १ । 
गप मालेाठे स्य तो पाप वधते ही है एर दूष से मौ वरधवाति 
६। प्कश पो गो दूसरे कौ निंदा, दूये फी घुग 
शीर दूते फी लोयेत ही का युष्य मिष चख्ता रहता) , . 
माप म एद मान सूते वद री टै इसका युप्य कारण' क्या 2 


"यरी । 
मिं ! यदि नापे युकम नहीहैतोव्यर्थकी वर्त मत 
म, पच गर्भे न उदाजो } इन वडवडद्े से आपकी माष्याकिकं 
कमहो जाती हं} मत एवे शकाश्च के सम्य मौन का ग. 
पवने कते । मौन साधारण को शतम्‌ पुपर घना देता है । 
जवे किसी एमन की शक्ति को काम मे खानी हीतः है तन म्षीन 
कारीगर उस मशीन की शक्ति को सचते कर ठउेता है | 
नू. भी उस्र एनिन चानेवाे कारीगर की नाई अपने मलिष्क 
भी राकतर्यो एकत्रित करके उको रोकी दई रखता रे ताकि जव भौर 
नं चाहिये वह उनका उभित चौर सशक्त प्रोष करे वह॒ अपने 
भाव्यक कार्यं को सफ़रता के सराय प्म्पादन कर ठेता है | वक. 
शफे केतने चाछे म यह शक्ति नदीं शेत । 
यदि व्यथै कौ वकसक कीठेवरेरगोयेन होती, फजू की 
निदा करने का अभ्या खगो मँ न होता, यकारण गो कै छ्यि लोग 
पने मूल्य परमरय का नादान कले तो आपकी सपान भे मर दल 
र्य, ये घडे जीर ये परियं कमी नहीं दिव्य देतां । 
भ्न 1 म पह कट का ट रिद यना दिम गना 
या ट, भृत दवे इद्धि ड दीजिये { आप ‹ ओके इुक्षो 
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देख कर कभी न जर्दैगा › इस मनका जाप कीजिये, पवित्र जन ज्येगे। 
श जापको वेद सुनके, पुराण नाज या कें धर्शन घना) सर्म 
ग्रही चत्त भिचगी । 

क भा फह "सक्ते है फे दूस्ेके खुल से हमे क्या फायद्‌। " 
जाप मेदक षदे को उठा उन्थि फिर देष क्या आनैदं 
भ्याता है । आप पदि इतपड्देको उढा.दगे ते ईखरके ददन 
हो जागे । 


भे जान्‌ हरि दर, हरि दै दरदा मोय। 
आदी यदी कपट की) तासे सृज्ञत नय ॥ 
( कीर ) 


हर कहता दे-हदय शुद्र करो, विवास खलो, भेरे दशन पा 
नाथेगि । इसके बिना मेरी भेट के चयि भ्रवकतेदौ रहो प्र कीन 
पाञचणे । 


, इदय डदि का उपाय वहा"दे जो भेने ऊपर वततमाया था 
अथीत्‌, दूसरे के सुल को देख कर सुषी बनो यदी हदय यद्धि का उपाय 
है।  । 

मेत अनुमान है, पेपी हदय छद्धि अपङ्ग ने नरह की | सर्पि 
क्रो कैति 2 पुनिये- । 
। किसी के मकान्मे सरकारने सुप्त मँ नल ठ्गवा दिवा | व 
उ मलुष्यको कितना ख होगा { वहं , समतनेगा-अमहा, भरे 
सरकारको कितनी महरवानी £, भरे घरमे नकु ठगावर्‌ मेरौ इनत % 
गई हे । हे वौ भरे समान दूता कोई इनत का पात्र ४, 


इस परकर सुमत मेँ नर लगाने से इस मको कितनी खुभी ट्ण 


द 


१ जवर सरकार, जिस प्रकार इसके घरमे नल लगयाया यदि उक्ष 
भर सवके घर्मं नरु खगा दे तो उप्त मतो उतना जाननद्‌ होगा १ 
मही |' 
षह समकेगा~‹ बाह, एसो क्या हुमा 2 एव के परौ मे घ्गाया धपे 
म षपेमो]) 
क्या सवके धृरतं मढ र्गने से वहु नक सदाहो गया 
नद|? 
एर उतत भाईके द्ृदय मेदे उत्पन्न हौ गया, इष्य पहडे जो 
मपर देता था, वह्‌ भूर गथा ] जव उ्तके धरर्भेन्छल्माया 
के बह समद्लताथाकि्भ वडा ओर सब छेदे। पर जघरसव्रके 
५ 
धमे नड लग गये त कहने कगा~ 
‹ इसका क्या | 
इसी प्रकार मे बहनों की बतत कहता ह-- 
एक सेठानी सेनि के दागीनें पे हीरो जडी वगञ्यि पहन कर दो 
गरब दासियो के साय लटपृट करती चच्ती है, तब सभक्षती दे- 
‹ भ बडी } ! पर जत्र किसी देवता के प्रताप से उन गरीव दासियोको 
हरे के दुर्मन मि जर्थि तो उष सेनी कोक्ितना इय होगा 
उप तेखानी से म जाय व्यायत वप का द कर जई ई, जिसमे 


ते स्तना दुख होता दै! 
मिनन | इत भरमार की द्वेष इद्धि 


फाजाप क्रे । इन की शोय ठति क्यो कते ई 
हरि ओ पीडनो की लोग स्वनि क्या कते" 
पके ध भ शौर कसो को जेग चिकार क्षों देते ह? 
। 
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दवि यड दो अओ उपरोक्त मत्र 
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इसथ्यि किं वे दूरके दु वको अपना) दुख जीर दृप्त के युवकौ 
धपा घुल पते ये । ्मए्णष्टे, वे वीर ये भौर वीर्ये दयाः 
( बरहा ) हेती है । जदिसा क्षात्रधर्मे फे विना नहीं फटी जती । 
धनियशाही के हथो मे जवसे भेता भाई दै तवद यह काप्य 
छता चिन्ह बन ग ६। 
मिनो | आप (भोस्राल, भा) विपी जमन म क्षत्रिय धे। 
घापके अद्र क्षत्रिय का चूल दौडना चाये । जितने तर्घक इष्‌ 
वे सव क्षत्रियश्च मे उतन्न इए ३ै। यह धम (अता) काते 
कानी दै। 
जप्‌ रामचन्द्र की कथा सुनिपि~~ 


निस समय महाराणी केक, महाराजा दशरथ से राम को वन- 
बाप ओर मएत को राथ मिलने का वचन देने को कती ट, उते' हुन 
कर दशर्य मूधैत होकर गिर पडते है, इतने मै राम अति द। पिता 
को मुत चवघ्या मे देव कर केक से पूछ र 

“माता जी) क्या वातदै, जो अप भी उदास दै जीर परिता 
जी भी मूमि पर पडे हुए दे?" 

केक विकर सिंहनी केखूप मँ वैदी थी) खन ठठ 
आं कर वोश-- 

५ क्या चात द वात क्या हो, यदी बात फि तुम मह॑तजके 
पुत्र होते मेरा पुत्र मरत नह है । माता जुदी ज॒दी इई; ते क्या 
पितितोपषकक्ष। 

रम-- “ह भाता जी | अप सदी एत रदै। 

केफर-- “तब तु रागय मिले) यैर भे वेे को न्ह" 


म-- “क्यों नहीं मत्र जी, जर तिचनं चाहिये + 


„. , फक ५ राम्‌, तुभ ठे बहुत पेते ह, पर ख प दणड 
पदमे नद्यं अनिकी। 


रम ^ नक्ष आना चाहे मरता जौ।, यह जापका 
प्रमाना बेहत टी ६1” 


रम-~-( पिति तरफ युगातित कर) पिताजी | पूज्य प्रिता 
"नी {¦ आप वीर क्षनरिव टै, आपश मातां को वचन सुन कर धरान न 
चाधि । माप मौर से माता फे वचन को पूय कीक्ञये) शुने वन 
जनेभेवोषदुखनह्ीदै। 


मित्रं ! आपे दे भत्र प्रेम या मातु प्रेम है र भज मा भा 
गेरी छोटी बातत के च्ि चिर फेडने को तैयार द्ये जति | केयं 
तफ पुकदमा वाजी चस्ती दै । कने धुना था क वरर के अन्दर दौ 
मावो ने अपने धन का बरनर हिता भेट च्या, पर बडे भाक बोया 
हेमा एक सुपार का पेड, छोटे माई की जमीन के हिरत मे आ गया | 


यंडे भा ने कहा -‹ तने इतत पेड को वोया £, इचि इम पेड 


प्रमदा ष्फ है| 
उत्तः मे फरोया माई गरे हमने बेर्या तोक्या इभा, मेरे 

जीने के दि पर दै, इसस्यि एक वर्प घपात ठुम लो चैर दक 
पे दम 1 कि 

, हे माते यह बात नही मनी । अषि, योम युकदभा चय 
र्व पे कच हो गये । जन णक दिन. रकायक करने क रथि उ 
क्तो देखने भवि | वह! चाक्र क काद न दूस माषा 
ड फो, निके कारण हनी तकी उठानी पड | 
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आद्र, पेड काय गया ] तव॒ जाकर कहौ उनं भाद्यौ कौ 
शन्ति अर | 


सुपारी का पेड काटना जितना उन्दे प्रेय खगा; उतेना एकक 
पापया आधाञधादेने मे राजीन हए! 


भित्र ! कहे यह भर्ध्यो का नाशकारी म॒कदमा ओर करट रम 
का माके व्यि राञ्यको उका देना। 


केक दशरथ से कहती है--“ पहठे वचने देमा सहन था अव 
पाठना मुर्िङ दे 1 


राम ! करु अन्याय से कहती हँ तो तुम वोरो | » 


राम-- नही माताजी । आप॒ अन्याय कैसे बोर सकती है 
भाप ते यह्‌ राञ्य मतके च्थिमेरे भाईके व्यि मेगती हो, न्याय 
के अतुपार क्रिस रास्ते चलने घले के स्यि मागत तो भी अनुचित 
नेह था] 


राभने दुसरे 9 सुख के च्थि वनवास ग्रहण किया था | बुरा का 
हज { रोते समय ठेका का र्य अपने साथ ओर ठेते अयि । 


भित्र । ^ दूते का सुल चाहो » इ मत्र की साधना अतव शर 

घतला कर वेया फर १ आप समक्षदीग्येरहगि। 
> 9 1 

यह पर्‌ टमने मोटी मोद ब्रत का थोडे मे दिग्दमेन कथया 1 
दसा दिस का पिप्य महान्‌ है] सपृणैता से कहना, हमारी दुव 
सेषेरवात है! शाल के अन्दर गणवतेने इसत विष्य परर जच्छ 
प्रफाश्च टा हे, सद्गुरु फै द्वास उनके परिथिम का खभ न्ना वड 
मदाय रोगा ] 


1; 


„ छत सर वदद किश्राफ पो सूर दिति का सपथाव्यागी 
१ पडता दौ टपर तृणे कौ भी सहेतरः बन पडता 
कायन सवता | द, प्या फा उका पवू जीयो की 
कला ६| ष्या, मँ यह वात ही हेती] मौका परमे पर 
बर निवमफाष्ठुके पार भी दाम कर पट रे 

भि! हमने उपर निस शायकः पे गुणे बतटये दै, पे पिपी 
भक के समने चाहिये | के नाच जज कल फे शरावो 
^ ह्‌ गुण वहू कप देखा जता ष्टे क्यो भि ष्पे उष्देराके 
भमा पति न क्मनाकरमन्य का शान कमे प्रा हो सवा दै । कर्तया- 
य का सर्य जन्ठी तद न समक सकने के काएण ही बहुत से 
भवरत मे पान्न त दी दिखा देते ह । यद दोष, पालनेवाठे 
मो काम भकश्ञोमे दिखा देता रै) मेरी समक्ष ये यद दोप 
पिय कर उपदे का शे क्षिवेव्रापरा कर्तव्य पालने का उपदेन 
देते, याश्च का इुठ का ङुड अमं सम्या देते है। 

याद्‌ रये, जो साधु के कर्तव्य को गुदस से पारने को कता 
दद उसे अपने मागै से द्युत करता दे! आज गृहस्य (श्रावक) 
फे तिर पर सुकम क रक्षा का अयत्‌ यावर जीवो की रक्ता कएने का 


मीरे इतना उठ दिया छि षे इका पिदोष ज्ञान न रखने से) स्वश 
हापि मौ नक्ष कच सके] गृह्यक थि सुप्य ऊर स्ूढ रिता 


ते चचने का पेष आग्रह किया गपा हे] यदि सयू के विष सूष्ष 
(पाप) हिसा से हय वचने कायस्य कर्वव्य हेता तो शाल्र भ -- 
५ शृह्या ओ पणाद्याया ओ वे रमणम्‌ 1 ” 


कः “~ च 2 
५ सुह्माओं तरे रमणम्‌ । 


केन धरायके को सुतरक्ते | ध, 
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सांसारिक काये ओर अदिसा। 
"नय" 
ह वाततो प जनतिदी हकि साक्षि 
कार्यौ मे श्रदृत्त रोना साघु मा काम नदं है। 
{८ यह काम गृहस्य का माना गया है} पारु इ 
(6 ¢ कायम इ्तथ्यि प्रयृत्त नहीं हेति कि पह 
94८५ आरम्भ युक्त होता है) सखा पाघु अस का 
कोर भी काम नही करता इीण्यि राल्र के अन्दर साधु फो निरारमी 
कहा ६ै। सपतारिक काथो मे धनादि का होना आवदयक्‌ माना गया है। 
साथ जव साक्षास्कि कायम हाय डालना ही नदीं च।हता तव बह पैषा 
आदि र्यो कर अपने पात ख्ठेगा } वैता आदि पासन रखनेते श सट 
को निप भी कहा रै । 


जि प्रकार शाके अन्दर साधु कतो निररभी निषदि का 
है, उसी प्रकार श्रावक गृहस्य को अल्पारभी अस्प फहा गया ६ै। 
यह गृहस्य के साथ (श्राय श्र हमने जान वुङ्ग कर ख्वाहै। 
कारण, श्रावक-गृहष्य ही रता हो सक्ता है] श्रापक से मित 
गृह यने ‹ मिष्याली › दूर श्र म इदछीकषिक सुख वैभय कौ दी 
अपने जीपन का सुष्य उदेदय मानने षाठ गृहस्य रेता नही होता। 
धह महारम्भी महपसििही नने का दी अभिखधी इमा करता दै । 


इससे आप यह मत समक्षिये क्षि श्रावक्र इ्टीकिकि इल, से 
ध्नित रदत ६ या वचित रहने के स्थि उसे उपदे श्या गया ६। 
मही, श्राव के व्यि देता नियम नही रै। श्राषफ इदलौक्षिक दुल 
कै स्थि प्रयन्च करता ओर दुख मी भोगता हे, पर उत्ते अपने जपने । 
षा उदस्य नदी समर्त्‌ | पिध्याघ्ीमे जेर श्रावक म व्ह प 
घडा भारौ अन्तर ३। | 






८६ 


| 
र या उस समय यसंल्य जठ जी फो देखकर कह देते षि 
र मन के द्यि असत्य लीव मोरे चति दै, इष्य यह हिमा 
् प नही हे (" पर रेते कदे पिना खान करके दायी पर विगरज- 
णिहि ठट वाट के साय वरतके जुदू्तफोसायठे, उप्रतेनके 
ए एर गये । वद वदे म जीरो फो देख कर जगत के जीवो का 
शष केतने के च्वि सारथी से पूय 
अदसो तत्य निजतो दिस्सशगे मचरदृए । 
वादे हि पञ्जरे दि च भनिर इविखये ॥ 
यपीत्‌ ये सब सुख के सरथौ जीव बि वीर जेर कै अन्दर 
मर किसभ्ि दी किमि गये द? 
॥+ पी ने उत्तर दिया-- 
व॒ विवाद कजंमि मोषा 
४६, पो उस्स् तरसण वाणि विणासिमी ॥ 
॥ १ भ्र मद्‌ सुल के सभि परथि को वम्हरे विह 
५, को मलन देने के व्मि छे े गे द| 
५ \ पचन क सुन कर महा प्रहन्‌ जीवो के हितेषु 
पनाय जे, ^ कने को-- 
नह". ख कारणा एए हम्परि घ „ 
वेहू जिया, सम्प शय॑तु निस्ते स पए्रचए मिस्र | 
यदि भे पवाहो निमि वहत प्राणौ मोरे जति हती यड 


ते परोक से शन्तिदायिरौ न होगी 1 . त 
भ चेमीनाथ सौ के अभिप्राय से सपवी क दस श 
-- ~~ --ज्छ भादि स्व आमूपण उतार फट उ घा 


५ 


द 


दम ९ | इपर वहने ने यह तेठे का दढ किसम सै पकाय यह हमार 
प्रमे नही भाया | अरीकागे यहो भाकर हमारे मह्यौ पर दपा 
१४ दम अपने म हनो के प्रति तर्कार करे, यह क 
भन्यायदै 


मूतु्य, पृश पर दया ऊर छट छटे जी को वचने की सोरीरा 
पर महुष्यके प्राण जति उस तत्फकुछभी धाननदे यट 
किन मात तैर समज्न हे] 


“ र्नो । सघुको ते छ-कायाकीहितताका वयग, साप्रको 
ही, फिर भी सृष्छ जीवो कौ ओट भे अप अपने कर्तव्य के प्रति 
उदार्तानत। दिख हो यह्‌ उचित न े। 


दुनिया मे रेता को आरभ का काम नही जिक्र कवय न देता 
हो । कामको ज्ञान पूथैक कले सै पाप थध कम होता है सीर जक्गानं 
से क्र ते भयकर परापवध दौ सरता ३ । 


कई माई विचारे छने कि रोदी करने याडी वहन पापस्ते नक 
ष्च सनी । भ कहता ट वह पाप से बहुता मे वचती इर पुण्य 
प्रति का बध भी कर सकती हे ! आप कम~ कसि ? ' इसका उत्तर 
द---। ज बहन रसोई करने को अपने एए जाया इमा कर्तीग्य समती 
ह, बह समक्षती है कि इम रोदी ते बहतो कौ जावा कौ शन्ति 
मिलेगी, अपने को मजदूरनी न समह्च कर जयणा पूरक ठ्कदियो को, 
पण्डो को जीर वदे को साफ कती इई, जीन को बचाती हई रपे 
पती द, यट पाप प्रति मे मी पुष्य प्रहतिर्बवती ह| प्रजो सपने 
को पजदृरनी मन्न छर्‌ ये प्रवाह से शमो करतो 2 ओर मोजन 
सेधा को रणत समक्षती ह चह बहन पाप प्रकृति मे, नैर्‌ पाप 
प्रति मेध र्ती 2 
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“कमी नह 


देता 7 ~ ~ क, 
; ५ ¶ अद्रिके साय सन्य तफ प्राणी मी पीक्ठन्यि 


माय, जरा विचार फीजिये यह सव पाप किते छुपे भपिगा 

चप्लगाने पुण्य बाधनेधी कोशीद्रका, पप्यह तै उच्टा 
पगडेवप गया | गन य कि भियाजी नमाज नुडानि गये 
"रोने ग्ठे पदे |? 


चुनाजातारे किमान कठेन को भ्ररतति फटोवर मि 

गाग पने कौ चौ) मे आदा पि्ताने की जेर बहत क रट दै। 

भद्‌ रिय, न मि 7 आदा पितावाने मे ग्ज का सार (पथिक तल) 
भर माना ६! रदैर दे पोपणये चयि वहत फम अश चाकरी रह जति 
६। दूस बत यदृष्टक्ति पद्ये यादा पप्तना, भैर दृप्त मिमे 
्रिस्माना, इम ओ पाप होता `€ उसमे भी आकार पाताछ काञतर्‌ 
हता £| घोड़ी देर च्थि मान लीजिये कि आपने अपने धरेरदो 
सेए्यार्पौच तेर जितना भी आदा पपा, मिष उसी का मितना पाप 
लगना होगा, रोगा । पर आप नव गिनी (मिट) मे आदा पिकषमरगे, 
यट चाहे एक सेर पिसमाया हो या एक मन, पर दिन भर उसके चठने 
से--उक्षकेः ज प्रप्नि से जो पाप लेगा; उप्त सय पापके दिप्तेमे 
आप्य भी हिस्पा रहेगा मिक मे मादय पिस्षमाना) उससे होने वलि 


पाप में सीर (हिस्सा) लना रै। 
उरण ( बन ) मे मैने अपनी आवो तेदेखा है कि जिस गिनी 
मे अपने माई आद पिस्पति दहै उसी में मस बेचनेवाञे जब मास येव 
डालते हं तमे छेदे समय उपरी ठोपठीर्मे पिघ्षपनेके च्वि हैर 
अति श चौर उदी गिरनी म पितते द । वे गहै, मत्त की टोपलीें 
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५ क की गोक्षक्योनष्ं दौ सती ये २२००० वर्प 
( 'वुपको भिना हाय रपा दिये इत्ये अहे रहते है, र्यो 
५ भ हेनेमेदेर दैक्ै? 


पाद टे, ट्य करने से सोक्ष नदी तित । 


भावो जर बहनों ! भप लोग शाल फो देविये-समक्िये, पदिः 
धमे (तनौ शि नद्योक्तिउनेत्सको समश्च कमै तो सद्‌ 
शरन घे सक्षि । जत्र आप शानत षो समक्ष डो जीर पं 
भत जाये क्षि कि कथा के कएने ते पुण्य तथा पाप होता श, तव 
0 ल्ग जाया कि हमे क्या कना चाहिये ओर उनसे अनामक रहने 
१ करण अमौक्या करर दै । इस ज्ञान के अमाव से लोग केन 
पवाद पा अनुकरण करत हे चीर अतप पापम मौ महा परप 
मने कर भियेव कते ट। उदाहरण स्प, कई माई स्म्रता साधु 
ईने को आचार परिचार पाठते हए देप कर उनकी स्म वर्ते 
का उसी माफिक अटुकरण करना प्रास्म कर देते है। साघु किसी 
कोदान महींदेतेदइसच्यिहममी सघुके क्षिय किपीकोनदे, 
साधुः गृहस्य को अनेक श्रकार कौ कियार्भो के द्वारा उनका जीवन 
निर्वाह खूप परोपकार नदीं कसते केसे हम भी नके, या साघु जिन 
कामो को न करे) देसे परोपकार कार्थ मे पाप समङ्गे । 
यद समदना शाख विवि के णनजानो काटे । क्ये क्षि सपनती 
सुनिरार्जोका आचार फल्य ओर कल्प की मपोदा अख्ग है जीर गृह्यक 
सख्ग ! जेते कि जिनकन्पी माना अक्र रहते, मौन रखते, धमेोपिदेदा 
नहः देते, दृसरे साधुओं & वया च नादि ठय नही कते) यद उन 
वल्परै । प्रतु यदि दधिपरकल्यी साघु निनकन्यी के देवादौ 
असु्गण करे वयाग्रव कलना, स्थ की सया कटना, पररोपक्‌ करना 
छोड देतो उसको नियौ कटा ह। 


९४ 
अनि सेमाप्तका कुछ अन उन गेहं मे खा जात। है । े गे ज्र गरन 
म पिसवाये जति हे तव्र उन गे्हेओं का अञ्च उस रह जाता है। अ \ 
आप गें पिस्तने अयि, उनम गेहं का अञ्च पहछेसे दी ख्णा ते, 
रहता ही हे अव्र वह अश अपक गह्य मे आ गया, आपतते यह 


आटा खाया, किये जप चष्ट इए या नदीं १ । 


अक्प्यके कारण धमकी मोटे जोञआदा पीने काव्याग ले 
ठेती है ओर धारिणौ चन वैठती है, उते मे तो तव धर्मिणी स्नु जव वह 
आराखानिका दहीत्यागल् ल। 


म दादर (ववै) भी चातव्रङ्ुछ काठियावाडी बहन दैन करने 
आई । उनम एक घुदूटी बहन भी थो । बात चठ्ने पर मेने उनसे कहा- 
४ प्रिती मे तो भाय अव आप नहीं पिस्तवती हैँ न? 

बडी वोखी-- “मने तो कै हरकत न धी, परए श्टारी 
वहो के छे के-- अमो वव नी सेगणियों थ, छे हाय 

ची पसम ?१। 

मै-- ^ ठक, एरवेनों वैव नी सेवियो य णठ परपतवाने 
दुःखतो वीजा ने धापौ, ए दुल थी सक्त यै, पण श्सतति प्रम करवानु 
दुख) जे एक माड गणाय ठे- बीजाने पैकी धू के! 

मित्रो {* सतति प्रप्तम करना एक महा सकट से निकठना दे, इष 
सकट सेन निकन कर केमठधध्र पीनेकेस्कटमेयेदूरहयो गई 

तज ये वष पौ सेठ्निये कते वन गई? 

य्ह ( मारवाड ) की वह्ने कुर कम नहीं ह । उन्पे दे 
छदम भगे रखने वाली ह 1 

अह्नो; ध्म की.जट ठेर आन्ध्यं से जीवन मन प्रिताजो। 
यदि भारुखसे ही- घस्नोतेंप्येरहने ते ही परोक्ष मिलती हेते 


। ५९ 


(थि कौ मेयो नी दो जती ये २९००० अ 
ए पयुप को विना हायर दिकयि हव्ये वरदे रटे हे, कयो 
एतौ मेकेने मेदे दोर रै! 

एद दे, आच्ध्य कले से पोक्त नत मिखती ¦ 


भ्ये भौर वदते ¦ अप जोग दास को देिये-समश्िये, पदि 
पिपर इतनी शक्तेन से क्षि उनपे तल को मन्न से ते सद्‌. 
षौ स स्यि जव आय शाचतत को समद रेषे मौर यद 
साने भणे क्षि किस किथाके कलेति पुण्य तथा पाप होता, तवर 
पताल जायगा क्षि मै क्या कना चयि चै।र उनप्ति अनपि रहने 
मे क्रण अमः क्याकररहेदे) दस हान के अमाय से सोभ केवर 
देख्देवी सा अनुकरण क्रेत है ओर अस्प पाप्म भो महापाप 
मान कर्‌ विरेध क्ल है । उदाहरण स्प, करै भाई स्रत साघु 
मुनिएनजे क भष्चार पैचार्‌ परते हए देख कर उनकी सु्म चते 
का उसी पाकि अलुकएण करना प्राप्न कर देते है) सधु किप 
फो दान नही देते श्सच्यि हम मी साधु के क्षियाय क्रित कोनदे, 
साधु, गृहस्य को अनेक प्रकार की क्रियाओं के दारा उनका जीवने 
निर्वह रूप पसेपकार नदी कसे वरते हम भो न्दे, या स्रु जिन 
कामो को न्‌ करे, रेते परोपकार काय म पपि समे | 
मह्‌ समक्षना शाख विधि के अनजान काट) क्यो कि स्त्रती 
सुनिपर्जोका आन्वर वल्य जोर कल्प को मीदा अखग रे चैर्‌ मृहस्योकी 
खअख्ग । ससे कि जिनकी महानना अक्के स्ते, मौन रवते, घमा 
न्धी देते, दरे साधुं 9, वया च आदि ऊय महीं फे, यह उनका 
कन्य दै | प्रतु यदि धर्वरकल्पो साधु निनक्रन्थी के देवा-देष्ठः 
असुख करके चयापच कपना, सष दी सेया करनय, परोपकार पना 
छोड देते उक्षफो तिर्य क्छादहे। 


जैसे उणाग सूत्र के ¢ ये टणे मै-- ५ आय अणुकप्ये "५ 
ठे ना पणणुकम्पे । " अर्थात्‌ छोई केर पुरुप अपनी अत्मा कौ. 
खान पान आदि से रक्षा करता है परत दूसरे फी नदी करत) वहे ६ 
तो जिनकल्पौ या प्रतेक-ुदि या निदेवी काटे) ' शाच्के 
फन से यह वात स्पष्ट है कि जिनकपी या प्रयेकवुदधि दूसरे की ७ 
प्रानी आदिस्त रक्षा न कर यह उनका उच्छृ उत्सर्ग मार्ग॑का कख 
पस्तु यदि स्वर फल्पी साथु उसका अजुकरण काके दूरे सादुड, 
की अन पाती आदि से अनुकम्पा न क्रे तो वह निर्दयी कहा जाता है 
कैसे दौ साधु मद्माओं को जिन जिन कामो को कएने का कल्प नदी 
है उन उन कामौ को सुनिराज का कल्प बता कर, अगर श्रावक भी 
परोपकारादिक छोड दे तो उति भी निदैयो समक्षना चाहिये | इषन्यि 
साधु के देखा देखी परोपकार के काम गृहस्य को छोड देना विपि मरगै 
क! जज्ञान है । 


साधु की माव शुचि अति, उ्तपदहने से स्नान दत-धावने 
आदि की, तहयच्ै कौ रक्षा के व्यि द्र्य छुचिकी तरफ याच्च विपित 
उदासीनता देख कर कोर भेटं जीव यह अ्ै निकाले कि नैते 
साघु महातमा स्नान दत-धावन आदि नही कते इसव्यि श्रावको को भी 
नकष कने चये, यह समदना श्रायक के कल्प से अनजान का दै । 
क्यो कि शाघ्च मे । आनन्द ‡ आदि श्रव्को का चचार कथन जरह 
चल है वह सान की यैर दन्त-धावन आदि की विधि का कथनटहै। 
पस्तु सर्य नहीं करना रेस नदीं हे ¡ के मूखैता से कटे कि श्रावक 
तो दन्त-धावन स्नान आदि नदीं कस्पता, समक्लना चाहिये कि वह 
छाल व आ्रवक्न-धम से अनजान है । 


1 श्रा मे गृहस्थाश्रम चटानेवाटे श्रावक ॐ ल्थि स्नाने यां दत 
र 
धापन आदि बाह्य शुचि का निवेव नहीं किया हे वस्कि'ज-पिधि का 


र 
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पद। च) अन्यत एनानलिकः पो धारक बाय युचि एम 
गे भप मवञुयि नही पमन । केनेतर शो म मी स्वन को 
भिक्स माना | 
 गेधेगक्म रय भ धुचिके भेदको न सगय फेन गृह 
ध्म र रह केर नेषन से शदीददिक फो रव कर सोणे मे यह कहता 
{9 षदा रना, स्नानादि न एना, पह हषे श्राफ का जत्रा 
{दष कहनेषाला शेन धर के श्रा की मर्यादा का अनजान द 
भरन समाजमे ध्की धृणा यदा कसे खूप पपकाभगी । 
। सु घुनिरजोकी भचार विपि धको से वि्कुट भिनद 
भते श्रावक के छथि साघरुने की रिया पाठने का कटी अदिश नदी रै । 
प वात भ जपने मने नही कह रहा ह, शाल देशने से मापे इत 
मेते का पता खा जायया। 
श्राव्यः पतो सोच समद करटी किसी कत का चपि लेना 
चाये, देखा देखी नह । वधु को मौ व्याग करति समय भाविक की 
कि के श्रावक 


वु छविति पर दि अदय डालनी चाहिये । द नही 
देशे ही वैरा मे खाकर सथा नेने की इन्य मगट कर खर पु 
यासविका स्वितिको न समश्च कर कटर्याग का दे} यदिड्स भकार का 
श्रावक भरेते व्याय स्मा जीर भै उते इसके अयोग्य सपद्युमा त इस 
कृत्य के स्यि साफ. इन्कार वह दगा } मँ अन्ध-षद्ावाा तोषं नही कनि 
वचा मो अगर जन का वागे ता उसे धर समस कर दे द। 
णो साधु लोकि व्टिको मधनेन रते हूए गह्य को क्रिस 
छे मकार काव्याय कय देता है स्मकषना चाहिये कि वह उस पर 
अनुचित बश्च डालता 

६ 1 लने कै न्धि, शच्च मृ जिवि किरी उच 


सुनि्यो क अपनी दिधि प, 
साधुः को अपना जदर्मं मानना चये उसी प्रकर राधकं को अपनी 


# 6 


ष 


९ 


जैप्ते- णाग सूत्र कै ¢ यै ठणे म~~ " आय अणुकप्पे नाः 
ठे ने परकम्ये । ” अर्थात्‌ फोट के पुरुप अपनी जत्रा क्ष है 
खान पान जदि से रक्षा करता टे परन्तु दूसरे फी नदीं फरता, बह या, 
तो जिनकी या प्रत्येक-वुदि या निर्दयी कदा दै। शाखे स. 
फयन से यह वात स्पष्ट रै कि जिनकतपौ या प्रयेकवुद्ध दूसरे कौ णन, 
पानी आदिते रक्षा न करे यह उनका उच्छृ उत्से माग का कप ह 
पर्तु यदि सिवर कल्पौ साघु उसा अलुक्ररण क्के दूसरे साधु 
की जनन पाती आदि से अनुकम्पा न करे तो वह निर्दयी कहा जाता दै। 
वैते दी साधु महामा को जिन जिन कामो को कले का कल्प नहीं 
हे उन उने कमो को सुनियज का कल्प वतला कर, जग श्रावक भी 
पेपकारादिक छोड दे तो उसे भौ निय समन्नना चादि | इषन्ि 
साधु के देखा देखी परोपकार के काम गृहस्य को छोड देना विपि सग 
का चन्नान दै | । । 


साधुं की भाव धुरि सतिः उक्ष होने से स्नान दंतधावनं 
पादि की, ब्रह्मचर्य की रक्षा के स्यि द्र्य ्यचिकी तरफ धाच्च विधि 
उदासीनता देख कर कोई भटा जीव यह अर्थं निकालके कि नैते 
साधु महात्मा स्नान दत-वावन आदि नदीं कसते इसर्यि श्रावको को भी 
नहीं करने चहिये, यह समक्ना आपक के कल्प से अनजान का दै। 
क्यों क्रि शाल मे । आनन्द > आदि श्रर्को का याचार कथन जह 
चख हे वहे स्नान की जर दन्त-घारन आदि की धिधि का कथन दै। 
पस्तु स्थैथा नदीं करना रेसा नद है । को मूखैतासे कदे कि श्रावक 
को दन्त-धावन स्नान जादि नहीं कल्पता, समक्षता चाहिये कि बह 
शाघ्च व श्रावक्र-ध से अनजान दै | 


श्ाज्ञ मे गृहस्याश्चम चखनेवटे श्रावक के स्थि स्नान या दत 
धापन भादि वाह्य चि का निवे नहीं किया हे यल्फि'ज-विधि का 


५ 


सिपि दे । हे, स्त लानादिरु चे सवक बय सुभि समरता है 
ष मनेरय मावत नहीं स्मरता ] समेत सासो मे षौसनफो 
हव्यम मना] 
गेयेन दस दव माय चिक भेदको न समस फार पेवऽ गृ 
ह्मे एद कर गन्देपन ते शरीरादिक को रण फर सपे भ गृह फा 
६९ ब्दा एना, स्नानादि न रहना, पह हरि भावकः पा धाचार 
' रेषा कहनेवालय भेन ध के भावक की गर्दा का वजन 
गोन मजे धरम कौ धृणा पेद्‌ा फटे शूप पाप फा भगी £ | 
साधु सुमिरार्जोकौ आचार विपि धायवो ते परु निन 
भत प्राक के च्वि साधु की क्रिया पाने वाक अदिश नी] 
एवात पै अपने मनते नही कह रत शा देपने से भपय एतत 
भेतकापता खा जायगा) 
वसं को सोच समक्षकरदटा किप वात करा ष्याग छना 
भि, देवा देखी नहीं । सधु्थो को मी व्याग करति समप श्रारककी 
तिति पर्‌ द्रि जयद डाटनी चाहिये ! यह नहीं | श्राप 
धके पर्ये जाकर सथारकने की इच्छप्रट रे थार स 
भविक धितिकोन समञ्चकर अटत्यागकरादे) यद्वि द प्रकारफा 
रके भसे व्यागरटेगा र्भ उमे इरे अयोग्य समर्राते द्म 
# च्वि साफ़ इन्कार कर्‌ दगा) प चन्य-ग्रदरावाद्मतेा रट नर्दग्नि 
शमो भग्र यनन फाव्वगठे ताप उत षर्मसमकनदेरदर| 
३ ने सघ ठोफिक दिको मामे नरे ह गृद्छको प्िमी 
् व्याग क्ता देता समना चदि कि वदरा 
बश्च राटना श | 
३१ दुगे मो यन 0 पाने के न्ति, शे नि विदीर्य 
च चत्ता चादर्ग मानना चादि दसौ प्रर श्रन्य छश्यनी 
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विधि पटने के च्वि" यानन्द्‌ › अदि उच धायफो की दिनचयी प्र ध्यान 
देना चये । ' अनद ! आदि ्राप्कोकी नधि दाल्रमे श्रवो के 
आदर केष्थिदहीडीगहै। यद्िरेम्रानहेताते इ्नलेरगो कीनोष 
ठेनेसेन्रान्नेकोत्यालभ । 


' अनन्द › आदि उच पुरुप की दिनचयी के असुकरूठ अपनी 
दिषचन्धौ न वितानके दी कारण जाज भारत के मदुष्यौ का ययु वहत 
घट गया ह मजकेरगो की दिनचचौ खुर्तिप्रद होने की जगह 
आर्स्यपय दौ गई है। यदी कारण ह कि यूतिप के मनुष्यो कौ थायु 
ओत प्रतिशत ७० से ७५ टे, जीर भारतीये की २० से २५ तक 
कीही॥ । 


पिचार कीजिये इतना महदतर क्यो ‰, यूरोप वृद्ध दोकर्‌ क्यो मसा 
है ओर मारत तस्णहेनेकेपूर्यही क्यो मर जता 2 जिप्त अधु 
यूरोप नियासी सेनाम सर्ता होने की उक्तया प्रदतं, करता है सरो मारतीय 
मृद्यु की धरये कयो गिनने खगत्ता है ? सिक एक कारण, उनका र्दन 
सहन विधिं व्यवहार्‌ प्व नियप्नित भर यदे बाखो करा सव नियमित 1 
भा अनियमित जीवन भी कोर जीवन दै ? 


“ भि ! भने ऊपर आपको देखदेवी अनुकरण करने का कुठ 
दि्दशचैनं कराया, व जरा रततन्याकरतन्य के ज्ञाने म होने से अल्प पाप 
को महापाप समञ्च कर विरोध करते हे इस परभी कुछ कद देना 
न्वाहता ह} दूर्‌ कहौ जार्ज, आप खादी को दी ठौज्यि। ऊेग 
कहते है-“हम खादी, इसथ्यि नीं पहने किं चख गरन गरन किरतां 
दै इसमे वाघ काय की दि हती हे! ' ठीक दै, पर विरायती (रिष्ट 

*आदि का) कपडो छले काया कीिसाके द्वार त्रैयार्‌ होता (य 
यद आपको माद्धम हे ! £ 
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मित | वोतराग कामा जेस आप समक्त ई, उप्ते निद 
६। आज आपयेटिकी मोड च्मा क्‌ करपडा तैयार कफ दनेवाठे 
परए आर्‌ बल्यो को यदूनं कहते है, उनसे दर रहते ई} पर 
गि के कपड़ो म अक्र ची रगा जाती हे -- चीव कपडे 
शापक गे भे डालते है उह आप ‹वडे सेठ क्योमि घे प्निठ 
के माक दहै न~ कहते है जर उनसे हाय भरिटने मे अपना अहो 
माम्य स्क्षते दै। चसे सृत परा वर कपडे बनवाने लेग पाप 
पमक्षते द ओर ‹ चेष्ट ' के कपडे को पहन कर "पित्र हो गये 
मनते द| रेसी बुद्धि को क्या कहना चहिये, जो महा हिसा कने 
कि फो उत्तम अर अस्प ई कस वाले को नच मनि 

चख के स्यि आन कै वैक्ञागिक ठोग कहते हे कि यह्‌ 
पै येद करने का ही नरह, पर एकाग्रता प्रा कलने सा भी साधनं ष | 
धट चलौ विघया्ओं के धप की रक्षा करने वाखा चर्‌ भूस कौ भूष 
मिटाने घाटा कहा जताई! दे्की ददता मिनि फै भ्यि 
आजिं की धडी घडी वना बह्ने भ इते कतनी दै 1 चरौ आज कठ 
का सपिष्कार नही, बहत पलेकादे, इतकानिकर जैन साघ्लीकी 
दयाम भीजयादं। इस पर येण्य मिचार कर्व्याकर्वभ्य का 
जानकार ही फर सकना दे। 

आन कर्मण्य के यिव्रयमे बडी उच्टौ समक्ष दौर है तभी 
षी खोप चेती को महा पाप अर दृपेरे अनाय चाणिप्यक्तोष्रे्ठ समङ्क्त 
६} यही सुमने आया टे किलेगवचजेरप्चे धौ उनि मे पुण्र 
ओर धरपद गायको पाल कर घी वैद कले में पप मन्ते दे। 

पर पाद्‌ दिये, खनी को जन एमे यैद्य कमे बनठया गया ह] 

उचराध्ययन जीं के 3 रे अध्यायभे प्सा कवन र कि क्ता 

अम को अराधन वान पुण्यदा पुस्पं ध्ण-पुख सपणम कर्‌ उप्त 
धरमेजमच्नाष्टेजहदक्त वेल की यामय सेनी द। , 
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विधि पाठने के व्यि ' आनन्द › आदि उच आयक की दिनचयी पर ध्यान 
देना चाहिय । ‹ आन-द › आदि श्रावको की नेय शाघ््भ श्रावको के 
आद्रीकेच्पिदहीखी गहै यदिरसानहेताते इनलोगो कीर्तोष 
लेने से ग्राच्नको क्या लम? 


† आनन्द्‌ ' आदि उवं पुर्पो कौ दिनचयौ के अनुकर अपनी 
दिनिच्ौ न विताने दे ही कारण आज भारत के मनुष्यो का चायु बहुत 
घट गया हे । भाजके ञो कौ दिनच्ची सखुरतिप्रद देने की जगह 
आण्स्यण्य हो गई है। यही कारणे क्रि यूरेप के मतुष्यो शी आधु 
ओत प्रतिशत ७० से ७५ हे, ओर भत्तीयो की २० से २५ तक 
कीदी ॥ 


विचार कीजिये इतना महदतर क्यो १ यृरप वद्ध होकर क्यो मरता 
हे ओर भारत तरुण रेने के पूर्व ही क्यो मर जता हैँ 2 जिक्त अयु 
यूरोप निवासी सेनाम भती होने की उक्तदा प्रदर्शित करता है बँ मासतीय 
मृत्यु दी धडियें को गिनने खगता दे ? सि एर कारण, उनका रहन 
, सहन निधि भ्यवहार सव नियप्नित जीर यहे वायं का सम अनियमित । 
भढा अनियगित जीवन भी कोई जीयन दै? 


मित्रो | मैने उपर आपको देखदेखी असुकप्ण करने का कुठ 
दिग्दर्शन कराया, अव जरा करतेन्याकक्त्य कै ज्ञानन हीमे से अस्पपप 
को महापाप समञ्च कर विरोध करते है, इस पर भी कुछ कट्‌ देना 
चाहता है 1 दूर कह जज, अप खादी कौ ही रौमिये| लोग 
कहते दै-'दम खादी इसघ्ि नदौ पहनते कि चख गरम गरन करता 
दे इसमे वायु काय की दसा हेती हे 1› ठक है, पर विरायती (चेष्ट 
"आदि सा) कपडातो चहो कायाकी साफ द्वा तैयार हता है, 
" यह आपको माद्म है? ` ~ । 


प 
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मिन ! वीतराग का मा) जैसा अप समक्त र) उपमे निम 
है। मज आप जदि की मौड दगा कर पडा तषार कौ देनेबाजे 
एं चीर वलयो को शद्ध कहते द, उनसे दर रहते है । प्रर 
पिठ फे कपडे म अवसर चर गह नातो है -- च्यवते वपपडे 
भूषकते गले मे डालते दे उह आप ^ बडे सेठ! व्योति वे मिल 
फ पाछ्कि ह न,~ कटति है चैर उनसे हाथ भिने मे अपना ज. 
माय समदते ह! चे से सृत पेश वर कपडे बनवाने भे रोगु पाप 
पते द ओर + भचष्टर ' के कपडे को पहन कर्‌ “प्ति हो "दि 
मानते द| रेस बुद्धि को क्या कहना चये, जो महा हिसा कने 
षि ओ उत्त ओर अल्प हसा कले वलि को नीच मनि ? 

चक्ष कै व्यि सान के वैज्ञानिक रोग कहते दह कि यहं पि 
पषा दा कले का ह नही, पर एकापरा प्रात के का भी सधन हे] 
पटे चख विधवां के घम की रक्षा करने वाला ओर भूर फी भूप 
परियन धशा कहा जाता] देशी दष्िता मिनि के श्थि 
आज की श्दी बडी घनवारी बहन मौ इमे कातनी दै} चलौ आज कल 
फा जिष्वार्‌ नदी, बहुत प्ले कारे, इषमा जत्र लैन चयाघ्न का 


यामे मी जाया) इस पर योग्य प्रचार चर्तब्याकरतन्य का 
जानकार ही कर सकला ६॥ 
आन करनय फे विय मे चडी उल्टी समक्ष सोरदी ह तभी 
सो जोष वेत को महा पाप मैर्‌ दुभ अनार्य -उगिष्य को प्रष्ठ मसत 
दै} यट मी छनेने आया हिरि, ठग बानर्‌ स्ने षौ स्मे मे पुण्य 
ओर घर पर गायको पाल कर धी पैदा के मे पाप मानते द] 
पर माद्‌ रद, खेती वो लेन शल यदय क बतखया गथा ६ | 
चत्तराध्ययन जी के 3 रं अध्याय मरेसां व रैक चाह 
लम का अरघ रा पुण्यञ्याखी पु स्मगै-युख उपभोग क उ 
द्रप जम दता जर्हौ द्म वोन मी योगः दती दे। प्ड्य 
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ट तै प शयी द) + = ॥। 
च्जान, प माप्तायाक् स्वा धाद इ मकुङ न कुठ रहय 
समना चाहिये 1 वयोजन त दिगाच्यिं वनने के ष्यि तो व्यापार 
कसे ही नहीं नं ? 

पिर} भाप सर्ह्धापादी होने कागौख क्ते दमो भिस 
का एका सर समन्निये ¡ आवक क्छने बले क॑ मा जदा का 
बास्तपिक अथै न जानने से कई वाररेसै काम कर्‌ वैष्तें कि अन्य 
प्ीमम्बी बन्धु उनकं कार्यो को देख कर्‌ हसी उडति द, बौर तो 
ओर केन धै को ट्नति दै। 

कर जेन धश्च कौ जहिता की परियालना ओग कर्षो उन मेवं 
फी घरि के प हित का वडा भल। 

हिसा अपा का रूप न समच सने के कारण हो कर शापक 
चील मर जते पर जितना अफ़सेो्त जादिर क्ते द, उतनी भी दपा 
मूुष्य पर अत्याचार करन मे महीं उति! 

यह्‌ बात द्य भ॑ अकरिते क छीजिये कि अत्याचार करना 
चित्तता पापे कायसनाके मयने (क्छ न चलने से) तम- 
गुणी मैनघ्रलम्नन कर्‌ अत्याचार महन कर्‌ लेता भी उतना ही पप, 
दै! हौ, वास्तविक सतिधारण कर ठना यह ते महान्‌ धमै दे। 

प्न म पठते ह कि ‹ युडे लेग हिन्दू महि का अपहरण 
के जति है । छया को भकठे देख करचोरी करे जने का 
षय, जित प्रकार उन छे का नीच अर मह्‌ प्रणिन शून्य षहा 
जामा, यदि उसै। प्रत्र पत्ति, पुन, माई ण पिता के समने बहदु 
शरोर भर ठे जाय चैद्ये कायर्‌ बन कर भि खंड द ते उ, उस 
गुढे से भी महानीचः महाकापर खीर महा पाप दो कलने चदे सुमने 


न्धि! 
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वह मनुष्य पुत्री का पिना, वहिन का भाई, पत्ती का पति चैर्‌ 
ओरमाताका पुत्र होने लायक नदीं है जो मौका पृडने प्रः उनकी 
रक्षान कर स्के। 


दुखके साय कहना पडता है कि आज के अधिकार जेन-बन्धु 
इस सामरे मेँ अपने अन्य सहयोगी ८ हिन्दू ) बन्धुरओ से वहुत पैषठि 
नजर धति ईह । जेन की अपा पर ोग सका टिप्पणी कति है जैर 
नकी अहिप्ा को कायर ‹ वनानेवाी › कदत है शायद इतका कारेण 
भी यदी हो। 


५ सुधा › नामक पत्रिका म अदिंसा पर एक जरोचनामकं टेल 
पटा था | उसमे ठेखक ने गीता के- 


५ अनायेनुष्मस्वम्यैमकीिकरमसैन "' 

हस छक जो ‹ अनार्यं › शब्द आया है उसफा जथै- ‹ जन ? 
या * वद्ध" किंया है | लञायद उसने खाज के लेना की अकमैण्यता 
देख कर देषा अनुान ठ्गा दिया हो । पर यदि उेखक जेन श्ाल्न की 
जहिता पर च्खिने के पहठे शाघ्लौ का भवलोकन कर विवार 
पूरैक टिखा होता तो मेसा अनुमान है कि देता छिवने का कमी साहस 
न करता । । 

जेना फी आता अन्यो की नही पर वीर चर्यौ की है । सचा 
जैन काम पठने पर रण सप्राम मै जनिसे नदी हिचकता। ह+ वह 
षस बत का ज्र खयाछ रखता, दै कि यै अन्याय का माणी न्थन 
जाऊँ, भरेते व्यथे की रदिसा न होजाय। 

अहिंसा कायर वाती रै या कायो की है यह वात अरि के 
पास्ता गुण को न समने ष्ठे ही कह सक्ते! यातत 4९ 
शिरेमणि दह धारण कर सना ३ | कायर यादि्ा--धाी नदी ' कहटा 
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सक्ते । वे अपनी कायसता चिन केच्विम्टेही यिता का ठग 
सचे पर उन्दरे अर्दिसक कहना योग्य नही कहा जा पकता । परते 
तो सचा अरहिसावादौ व्यर्थमे एक चटीकेप्राण हरण केम 
धी जायगा क्यो कि यह सैकल्पना दि हे} इ कृत को बह घपएना 
त्रत भग करा कारण समक्ता हे । पर जब न्याय ते रण सपाय मं जनै 
कामका पडे तो वह सृप्राम कता हुभा भी सपने त्रत फो 
मंत समह्षता ६ । 
निनो | जो संकस्पजा हिमा करता 2 ऽते पापक चायते पुकाते 
है पर जो आरम्भ जनित करता हे उसे इस नाम से नदी पुफार सकते | 
माद्य ! जद अप खोगस्मक्षग्ये हगिफि जैन कौ सहिता 
दूतणी सदुचितत नदी है कि ससार कायै मे बाधक हो, प्र इतनी 
` विस्तृत है कि वदे बडे राजा महाराजा मी धारण कर सक्ते है । उनके 
व्पवहार म कित्ती प्रकार की रुकावट नही आ सकती । ओन अर्षा 
यदि सदुधित होती जोर ससार कार्यं भे वाधक दती तो पूर्वके 
राजा महाराजा इपर ध्र को कैसे वारण कते ? 
तै पदे कह चुका द्र कि श्रावक सकल्पजा हा का व्याणी 
हीता है भौर रमना का आगार्‌ रखता दै [ बह आरम्म ते वचने 
की कोशी सकसल्पना से पठे कलने मे महा मूर्ता मनत ३। 
उतेक्रमस्ते करना दी प्रियकर प्रतीत होता है। वह मानतादहैकि 
इसु प्यादा कठिनाद्यो का सामना भी नहं कलना पडता | 
प्ये भित्र) आप र्गो को अर्दिसा का यच्छी तह ज्ञान हो 
जाय इसध्यि अव ए मोटो वात ओर कद देता हं । 
अहता के जाप तीन भेद कीभिये। सायिकी रजसी जीर 
तामसी ) सातिक्षी जिस वोत पुरुप, पूीयामी सुभिगण, आरग्म 
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प्यामी पिकी श्रावक आदि निरारम्म रीति से अथीत्‌ जिस वृत्ति को 
पल्ति हुए दूसरे किसी जीय कौ दुखन हो,वेदहौ प्राल प्क्ते दै। 
राजसी अहा उपे कहते ह जिस अन्याय के प्रतिकार षै ल्पि 
आरम्भजा हिंसा कमी पडे | जैसे राम जर रावण का दृणन्त लीजिये । 
राण, राम कौ सीता कोहरण करञे गयावा। रामने सीतां को 
मगा, प्रर उसने न दिया, तव ाचार होकर राम ते उसके पिरद शन्न 
उठाया ओर उपतका नाच किया| यद हिता जरूर है प्र यह राजर्षी 
जा का ही पक्ष कहता है | रावण ने शर उठाया बह द्र्पजा 
हस्रा थौ ओर राम की आरम्भजा, वस इ मे यही र्व दे। चटक 
महाराजा ओर कोणिके का सप्राम वतखता। दहै कि भावक्र अपने अहित 
त्रत को पालन करता इजा न्याय पक्ष की रक्षा कै स्यि जो हिता करता 
दै वह भरम्भना हिसा है परन्तु सकल्पजा रिता की अपेक्षा अता ही 
हे । यह अहिंसा पाविक्री से नीचे है पर तामसी से-जिसमे जपनी 
माता, खरी, बहन आदि पर अत्याचार फो करता हो, उसे देख कर मन 
म बहुत क्रोध रखता है, पर कदी मर जज्गायासुत्े को मार उ्गा 
अत चप्पौ साधनाहौ अच्छे, ठेगोके कहने पके कि 
अर्दिसा-्त का पाठक दु, सुन उप्त पर दया आग थी, इसव्यि छोड 
दिया-इससे बहुत ऊँची है । तामसी असा आत्मा के सद्गुण को 
नाञ्च करने वाटी खीर पतन की तरफठे जने वाखीदे। जो रेसी 
आसा से आहिक कलना चाहता है वह वास्तयं म कायर है, 
नधुसक द, ससार मे योज्ञ रूप है । इतना ही नही, वद जाति काः 
सस्कृति का ओर धर्म का महा धातक दे। 


न्न 


तामसी धिसा केवल दिखने मेँ अदिस हे प्र दवास्तव म टसा ह टै । 
न= सण 


